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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 


Angorata pgang is oven to this part in order that It may be fled as a separato 

compilation 
- - - - - - - - - 


+ 


- 


- 
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कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त 

(निरीक्षण ) अर्जन रेंज 
आयकर अधिनियम , 1961 [ 1961 का 43] की धारा 269 

घ ( 1 ) के आधीन सूचनाए 

कानपुर, 26 नवम्बर, 1984 
निदेश न एम - 682184- 85 -- अस . मुझे जे . पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
धारा 2693 के माधोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी स . . . · है 
तथा जो पठाकपुरा सहारनपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है । , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय महारनपुर. मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के आधीन तारीख 29- 3- 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 


प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसो आय को बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसो आय या किसो धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
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- 
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more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Saharanpur , under registration No. 3014 
dated 29- 3 - 84 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen per cent such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and 
transferee (s ) has not been truly stated in the said 
nstrument of transfer with the object of: 


itating the watersher 
andle 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . 


द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः भब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- - 
1. डा . नलिनेश कुमार , 

पुत्र स्व . डा , बुद्ध प्रकाश , 
मोती भवन , 
रानो बाजार , 
सहारनपुर , ( अन्तरक ) 
2 . श्री वीरेन्द्र कुमार जैन , 

पुत्र डा , रुप चन्द जैन , 

छत्ता जम्बूदास , सहारनपुर ( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण -: इसमें प्रयुक्त शब्दों और १षों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट स्थित, पठानपुरा , जि . सहारनपुर 
तारीख : 26- 11 - 84 
मोहर : 
* जो लागद हो उसे काट दीजिए । 
OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME- TAX (ACQUISITION RANGE ) 
NOTICES UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
__ INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

Kanpur , the 26th November, 1984 
M - 682/ 84- 85. - Whereas, I J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269Bf the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing 
No . . .. .. .. situated at Pathakpur , Saharanpur ( and 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of This 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Dr. Nalinesh Kumar Slo Late Dr. Botlh Pra 

kash, Moti Bhawan, Rani Bazar , Saharan 
pur . 

( Transferor ) 
2 . Shri Virendra Kumar Jain Slo Dr. Roop 

Chand Tain, Chatta Jambu Das , Saharan 
pul , 

( Transferee) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 
( a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Plots at Pathakpur Distt . Saharanpur . 
Date : 26- 11 - 84 . 
SEAL 


* Strike off where not applicable, 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय मे दिया गया है । 

अनुसूची 
खसरा नं . 4216 से 4230 एवं 
4237 से 4240 आदि 
स्थित ग्रा . नानौना , 

पर . रामपुर 
तारीख : 26 - 11- 84 


मोहर : 


निवेश मं . एम - 689184 - 85. -- अतः मुझे जे. पी . 
हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 1, 00,000 से अधिक है और जिसकी सं . 4216 से 4230 
एवं 4237 से 42 40 है तथा जो नानौना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देववन्द में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के आधीन तारीख 28- 3- 84 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे अपने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
1. श्री राम सिंह, पुत छज्जू , 

नि . पुराना बस स्टै ड, 
परगना हनपुर तह . देवबन्द , 

जि . सहारनपुर ( अन्तरक ) 
2. श्री धर्मपाल व कंवर पाल सिंह व चन्द्रपाल सिंह , 

सुपुत्र भरत सिंह राजपूत , 
नि . पर . रामपुर- देवबंद , 

जि . सहारनपुर, ( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


* जो ताग न हो उसे काट दीजिए । 

M - 689184 - 85 . -- Whereas , I , J. P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs . 1 , 00 ,000 and bearing 
No. 4216 to 4230 & 4237 to 4240 situated at Nanota , 
Deoband (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Deoband under registration 
No. 1283 dated 28 - 3 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s) 
and transferce ( s ) has not been truly stated in the 
instrument of transfer with the object of : 
(a) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfer to pay tax under 
the said Act , in respect any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the 
Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 

( 27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely: --- 
1 . Shri Ram Singh S/ o Chajju & others ; Nangots 
M - Afgane ( Purana Bus Stand ) Deo Band . 

( Transferor ) 
2. Shri Dharampal Singh & Kunwarpal Singh & 

others, Par : Rampur - Deoband Distt. 
Saharanpur . 

( Transfore e 
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Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within & 

period of 45 days from the date of publica 
lion of this notice in the oflicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Agriculture Land at Nanaual. 
Date : 26 -11- 84. 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


निदेश नं . एम-- 691/ 84 - 85:- - अतः मुझे जे . 
पी . हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . 93/ 1 
है तथा जो रिथानो, मेरठ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29 - 3 -84 का 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान । 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से आंधक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 265ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 265ग की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्ना लाखत व्यक्तियों अर्थात् :- - 
1. श्री प्रदीप कुमार, 

सुपुत्र सन्तोष कुमार, 
ग्रास मोहन , 
सुपुत्र ओम प्रकाश , 
अनिल कुमार , 
सुपुत्र महेश चन्द्र , 

गढ़ रोड़ , मेरठ ( अन्तरक ) 
2. श्रा सतेन्द्र कुमार अमित कुमार , नरेन्द्र कुमार , 

जैनेन्द्र कुमार , देवेन्द्र कुमार आदि , 

सुपुत्र शातल प्रसाद, 
. सदर मेरठ ( अन्तरिता ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30दिन की अवधि , जो भी 
अवांध बाद में समाप्त हांती हा , के भीतर 
पूर्वोका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के जपन्न में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थ वर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों, का जो अायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के 
अध्याय 20 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनसूची 
93/ 1 स्थित रिथानी , मेरठ । 
तारीख : 26 -11- 84 
मोहर : 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

M - 691 84 - 85. - Whereas, I, J. P. Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value cxceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing 
No . 931 situated at Rithun Meerut ( and more fully 
described in the schedule below ) has been trans 
ferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Meerut, under registration No. 4374 dated 
29 - 3 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair market valuc of the aforesad property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उसले बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी साय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
। की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम 

1861 ( 1961 का 43 ) या धन- पर अधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
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भारत मा राजपन्न अपाधारण 

- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - -- - - -- - - 
ferce (s ) has not been truly stated in the said instru मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
ment of transfer with the object of : 

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 17 यथा 
(a ) facilitating the reduction or evasion of 11° 
liability of the transferor to pay tax under 

पुक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
he said Act, in respect of any income प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपाल में पन्द्रह प्रतिशत स 
jsing from the transfer and / or ; 

अधिक है अन्तरक ( अन्तरमा ) और अन्तारती ( अन्तरियो ) 
(b ) facilitating the concealment of any income 

के बीच ऐसे यन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्त 
or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by लिखत उद्देश्यों में यका अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
the transferee for the purposus of the 

म पथित नहीं किया गया है । 
Indian income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 

( क ) अन्तरण से हई किमी प्राय की बाबत, आयकर 
( 27 of 1957) ; 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 

कर देश के अन्तर के दायित्व में घमी करने या 
the said Act , I hercby - initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 

उराने बचने में सुविधा के लिए और/ या 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 

( ज ) मे किली माय या किसी धन या अन्य 
said Act , to the following persons , namely : 
1. Shri Pradip Kumir S /o Santh Kumar Girish 

शास्तिया की जिन्हे भारतीय पापकार 
Mohan S /o Om Prakaslı , Adil Kumr Slo 

अाधनयम , 1922 ( 19 ) ना 11 ) 
Mahesh Chand R/ o Garh Rock , Meerut 

( Transferor ) 

या पायरर पपाधनयम , 1901 ( 1961 का 43 ) 
2 . Shri Satyandra Kumar Amit Nandan Kumar , 

या धन -दर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
Jajnendra Kumar, Davendra Kumar , 

के प्रम ( जनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं दिया 
Rajendra Kumar, S/ o. Shital Prasad Ro. 

गया था या लिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
Sadar Meerut. 

( Transferee ) 

सुविधा के लिए 
Objections, if any , to the acquisition of the said प्रातः, गब, युका आधनग की धारा ( T के अनुसरण 
property may be made in writing to the undersigued . 

मे , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

ले अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यात :- - 
period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 

___ 1 . श्रा छाजूमल , 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective person which 

सुपुत्र माहन लाल , 
ever period expires later ; 

229 , हपला मोहल्ला , 
(b ) by my other person interested in the said 

सदर , मेरठ , ( अन्तरक ) 
iinmovable property within 45 days from the 

2. श्रा श्राचन्द जैन, 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 

सुतुन मुरारा लाल 
Explanation : The terms and expressions sed herein 

सुनील कुमार जैन , सुधार कुमार आदि 
as are defined in Chapter XXA of the 

सुपुत्र श्राचन्द , 
said Act , shall have the same meaning 

664, ब्रह्मपुरो, मेरठ , ( अन्तरिता ) 
as given in that Chapter . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के प्रर्जन 
SCHEDULE 

के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
93 /1 Situated at Rethani, Meerut. 

के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
Date : 26- 11 - 84. 

( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख 
SEAL 

मे 15 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
* Strike off where not applicable , 

पर सुचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
__ निदेश नं . एम - 695/ 84- 85 : - अतः मुझे , जे . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पी . हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 

पूर्वोक्त भक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

के 45 दिन के भीतर उका स्थ वर गम्पत्ति में 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
बाज़ार मूल्य 100000 से अधिक है और जिसकी सं० 224 , 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
नया नं० 155 है तथा जो बागपत गेट , मेरठ में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो पायकर 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेन्ट गें , रजिस्ट्री 

प्राधनियम , 1961 ( 1961 का A3 ) के 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 

अध्याय 2003 में परिभाषित है , वही अर्थ 
तारीख 23- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
224 नया न . 155 

स्थित, बागपत गेट , 

मेरठ 
तारीख : 26- 11- 84 
मोहर : 
* जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 

M - 695/ 84 - 85. - Whereas, I, J. P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to 
believe that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs . 1, 00 , 000 / - and bearing No . 
224 155 situated at Baghpat Gate Mcerut (and 
more fully described in the schedule below has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Meerut , under registration No . 3955 dated 
23- 3 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen per cent of such ap 
parent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and transferee (s ) has not been truly statel in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the saw meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
224 New No. 155 Situated at Baghpat Gate , 
Meerut . 
Date : 26 - 11 - 84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . ए4 - 683/ 84- 85 .--- अतः मुमे, जे . पी . 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त आधनियम कहा गया है ) की 
धारा 26श्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . . . . 
है तथा जो पठानपुरा सहारनपुर में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 3- 84 
को पूर्वोक्स सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
प्रतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 269ग के मनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1. Shri Chhajju Mal S/ o Mohan Lal 229 Dhalbi 
Mohalla Sadar, Meerut . 

( Transferor ) 


2. Shri Sri Chand Jain S/ o Murari Lal Sunil 

Kumar Jain , Sudhir Kumar eto . S /o Sri Chand 

664 Brah mapuri , Meerut . ( Transferoo ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 


1. डा . नलिनेश कुमार, 

सुपुत्र स्थ . श्री बुध प्रकाश , 
मोती भवन , 
रानी बाजार, सहारनपुर , ( अन्तरफ ) 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


2. योमती अरुणा जैन , 
पत्नि वोरेन्द्र कुमार जैन , 

छत्ता जमुनादास , सहारनपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हू । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, ओ भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate procedings for aca 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act , to the following persons, namely : 
1 . Dr. Nalinesh Kumar , S / o Late Sri Budh Prakash , 
Moti Bhawan , Rani Bazar, Saharanpur. 

( Transferor ) 
2 . Smt. Aruna. Jain, W / o Sri Virendra Kumar 

Jain, Chatta Jambu Das, Saharanpur ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the ollicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
mcaning as given in that Chapter . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट स्थित पठानपुरा, सहारनपुर । 
सारीख : 26-11- 84 
मोहर : 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 
___ M - 683/ 84 - 85 . - Whereas, I, J . P. Hilori, 
being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Incuine-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , here 
inafter referred to as the said Act, have reason to 
believe that immovanie property having a fair mar 
ket value exceeding Rs. 1 , 00,000 and bearing No. 
.. . . . situated at Pathanpur, Saharanpur ( and more 
fully described in the schedule , below ) has been 
transferred and registercd under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tcring Officer at Saharanpur under registration No . 
8015 dated 29 - 3 - 84 for an apparent considera 
tion which is less than the fair inarket value of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - -- 
(a ) facilitating the reducation or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the urposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth- tax Act , 
1957 ( 27 of 1957. ) 


SCHEDULE 
Land at Pathanpura , Distt. Saharanpur. 
Date: 26 -11- 84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . एम - 684/ 84- 85 :- - अतः मुझे 
जे . पी . हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 1 , 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . 5638 
है तथा जो प्रहलाद नगर, मेरठ में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से धणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
31- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से युक्त , 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
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reason to believo that immovable property having a 
fair market value exceeding Rs. 1 , 00, 000 /- and 
bearing No . 5638 situated at Prahlad Nagar, Meerut 
( and more fully described in the schedule 
helow ) has been tiansferred and registered under 
the registeration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Onicer at Meerut under 
registration No. 24372 dated 31 -12- 83 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than Afteen 
peicent of such apparent consideation and that the 
consid ration for such transicr os agreed to between 
the transferor ( s ) and transferec ( s ) has not been 
truly stated in the said instrumuet of transfer with 
the object of : 


( a) FHability ofact in resper 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfe: and / or ; 


कर देने के प्रसार के दायित्व में भी करने या 

उसमें बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 
( द ) मे [ ली प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

की चिन्हें नारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 192247 11 ) या प्राचार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अनारती द्वारा 
मट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में राधा के लिए । 
प्रातः, अब , उका साधानियम की धारा 269ग के प्रमुमरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्ना लखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
1. श्री अनूप सिह, 

सुपुत्र किशन सिंह , 
276, सिविल लाइन्म , 
मेरठ सिटा , 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमतो कमला ठाकुर, 
पत्नि श्री हमपाल सिह आदि 
26, न्यू केदार नाथ भवन , 
मुरादाबाद , 

( अन्तरितो ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रार्जन के लिए 
कार्यवाहिया शरू करता ह । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
मम्बन्ध में कोई भी म . क्षेप :- - 
( 7 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से मिी व्यक्ति के द्वारा । । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
। सो अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 

लिाखल में ला सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - हममें प्रसवन गब्दा और पा 41 , जा अायकर 

अधिनियम , 1971 ( 1901 का 43 ) के अध्याय 
2017 में परिभापित है , वही अर्थ होगा जा उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


( b ) facilitating the concelment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Inconic - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957. ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : - - 


1 . Shri Anup Singh, S/ o Kisan Singh, 276, Civil 
Lines, Meerut City 

( Transferor ) 


2. Smt. Kamla Thakurr, Wo Sri Haspal Singh & 

otheis; 26, New Kedar Nath Building , 
Muradabad. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signcd . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the ollicial Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


प्लाट स्थित गोशा पाई , कालोनो, ( आर्य नगर) , 

न्यू प्रह्लाद नगर , मेरठ । 
तारीख : 26- 11- 84 
माहर : 
* जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 

___ M - 684/ 84- 85. - Whereas, I. J . P . Hilori, 
being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Sec 
tion 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) , hereinafter referred to as the said Act have 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazettee . 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the sanie 
meaning as given in that Chapter . 


[ भाग III -- 01] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- 


- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


SCHEDULE 
Plot at She . sha Park Colony (Arya Nagar ) New 
Prahlad Nagar, Mecrut. 
Date: 26 -11 -84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हिसबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


निदेश नं . एम - 703/ 84- 85:--- अतः मुझे , जे . पो . 
हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 289ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है और जिसकी सं . 212 है 
तथा जो सिविल लाइन्स , में स्थित है ( और इसके उपायस 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मेरठ में , रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 30 - 3 - 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुरम, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पाहप्रतिशत से अधिक है अतरक ( अंतरको ) और अन्तरितो 
( अन्तरिनियों ) के योग से अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसो आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिनाने में सुविधा के लिए । 
अतः बाब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधियनयम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


पंचवटी , 212, सिविल लाइन्स , मेरठ । 
तारीख : 26- 11- 84 
मोहर । 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 


M - 70384 - 85 . - Whereas, I, J . P. Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
cceding Rs. 1, 00, 000 and bearing No . 212 situated 
at Civil Lincs, Meerut (and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered unde : the Registration Act , 1908 
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer , 
at Delhi under registration No . 399 dated 
30 - 3- 1984 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen percent of such appa 
rent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


1. श्रीमता शशि गोयल , 

पत्नि श्रीश चन्द्र गोयल , 
मकान नं . 31 फलबाग कालोनो , 
मेरठ 


( अन्तरक ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or ay money or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed 
hy the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act. or the Weath-tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 . ) 


2. श्री राम निवास 
सुन मगरू लाल , 

31, फूलबाग कालोनो , मेरठ 
1202 01/84 - 2 


( अन्सारसो ) 
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Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
visition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 
1 . Smt. Shanlı Goel Wo Srish Chand Goel 
R /031 Phool Bagh Colony Mecrut . 

Transforor) 
2 . Shri Ram Niwas S/ o Mangoo Lal 31 Phool 
___ Bagh Colony, Meerut . 

( Transforoe ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the late or the publication of this notice iti 

the Official Gazettee . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as re defined in Chaptei XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनसारण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - - 
1. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल , 

आफीसर्स फ्लैट नं . 10, 
मौलाना आजाद मेडिकल , दिल्लो ( अन्तरक ) 
2. था अमर नाथ 

सुपुत्र श्री किशन लाल, एव श्रमतो सुमन गुप्ता, 
पत्नी श्री बृजनन्दन गुप्ता , 
212, गांधी नगर, गाजियाबाद ( अन्तरित . ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 

के अर्जन के सम्बन्ध मे काई भी भाक्षेप . - - 
क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि, या नत्माम्बन्धो व्या कयों 
पर सूचना की सामोल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हातो हा , के भीतर पूर्वोक 

व्यक्तियों में से किमो व्यक्त के द्वारा । 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरो के 

पास लिखित में किर जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 19 . 6 1 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वहीं अर्थ हागा जा 
उस अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE 
212 Pinchwati situated at Civil Lines , Moorut . 
Date : 26 - 11 - 84. 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


अनुसूची 


निदेश नं . पम - 721/ 84 - 85 - अनः मुझे , जे . पी हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसके 
परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्घास,जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ 
से अधिक है और जिसको सं . ए 100 है तथा जो शास्त्री नगर 
गाजियाबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णिन है ) ,रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय गाजियाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 7- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथार्थोक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अनारक ( अन्नरकों ) और अन्नरिती ( अन्तरिगियों ) के बीच 
एसे अनरण के लिए तप पाया गया प्रतिकात , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक अन्नरग , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरणं से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


प्लाट स्थित शास्त्रानगर, गाजियाबाद । 
तारीख : 26- 11- 84 
मोहर : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


M - 721/ 84 - 85. - - Whercas, I, J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , heren 
after referred to as the said Act , lave reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 1 , 00 , 000 / - and bearing No . A -100 
situated at Sastri Nagar, Ghaziabad (and more 


[ भाग III - - 
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fully described in the Schedulc below ) has been 
transferred and registered under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 190४ ) in the office of the Registering 
Ofliccr at Ghaziabad under Registration No . 20540 
dated 7 - 3 - 1984 for an apparent , consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than 15 per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transfer 
or (s ) and transferee (s ) has not becn truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and / or ; 


निदेश नं . एम- 729 / 84 -85 :- - अत : मुझे, जे , पी . 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 वा 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम पाहा गया है ) की 
धारा 269 रन के अधीन, सक्षम प्राधिकारी , को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति जिसका उचित बाजा 
मूल्य 1, 00 , 000 से अधिक है और जिसको सं . 667/ 1 है 
तथा जो ऋषिकेश, में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसुची 
में और पूर्ण रूप से याणा है ) रजिस्ट्रीका अधिकारी के 
कार्यलय , देहरादून में राजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 5- 3- 84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुगमा प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथ पूर्वोक्त सम्पति उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अनारक ( अनारकों ) और अन्तारती 
( अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अगरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गम है --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्नरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बवने में मुविधा 
के लिए , और/ या 


(b ) facilitating the conccalment of any income 

or ay money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 

1957 (27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D 
of thc said Act, to the following persons, naniely ; 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तिों 

की जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन - कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्राट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


1. Shri Krishna Kumar Agrawal , Officers Flat 
___ No. 10 , Maulana Azad Medical, Delhi 

( Transfcror) 
2. Shri Am r Nith S/ o Sri Kishan Lal & Smt . 

Suman Gupta W /o Sri Brij.nandan Gupta 

212 , Gundhi Nagar, Ghaziab . d ( Transferee ) 
Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed - -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette. 


. 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनमरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


1. श्रीमती विद्यावती , श्रीमती विनोद मेहता , 
___ श्रीमती अंजू मेहता , 
___ 46, हरिद्वार राड , देहरादून ( अन्तरिती ) 
2. श्री राम लाल , 

20- बो , त्यागो रोड, देहरादून ( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्न सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी माक्षेप : - - 


SCHEDULE 


Plot at Shastri Nagar , Ghaziabad . 


Date : 26 -11- 84 
SEAL 
" Strike off where not applicable. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों..... 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा , 
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2. Shri Ram Lal, 20 - B, Tyagi Road, Dehradun 

( Transferor ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी 
के पास लिखित रूम में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त . 

प्रधिनियम , के अध्याय - 20 के में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed: 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the 

said immovable property within 45 days 
from the date of the publication of this 
notice in the Official Gazette . 


अनुसूची 
प्लॉट स्थित , 66711, ऋषिकेश । 
तारीख : 20 - 11- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


SCHEDULE 
Agriculture Land Plot No . 667/ 1 at Rishikesh. 
Date : 26 - 11- 84 
SEAL 


* Strike off where not applicable . 


No . M - 729/ 84- 85. - Whereas, I, J. P . Hilori , being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter re 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. 667/ 1 situated 
at Rishikesh (and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Aot , 1908 (16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Oflicer at Dehradun 
under Registration No . 1704 dated 5 - 3 - 1984 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property ly more 
than fifteen per cent of such apparent considderation 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferee( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


निदेश नं . एम - 730/ 84-85 :-- प्रतः मुझे, जे . पी 
हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00,000 से अधिक है और जिसकी सं . 181, है 
तथा जो राजपुर रोड, देहरादून , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2- 3- 84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथ पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके नश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है प्रसारक ( भन्तरकों ) और प्रस्तारिती 
( अन्तरिक्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


Now. therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate porccedings for acq 
visition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, name 
ly : - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 19612143 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए , और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 


1 . Smt. Vidyawati , Smt. Vinod Mehta , Smt. Anju 
Mehta 46 , Hardwar Road , Dehradun. 

( Transferee) 
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gistered under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Dehradun , 
under registration No . 1690 dated 2 - 3 - 1984 for an 
apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideralion for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfe or to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfe : and or ; 


( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धकार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अमरितो द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए 

अतः प्रम युक्त अधिति , को धरा 269-11 के अनुसरण 
में , मैं उन अधिनियम की धारा 269-17 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रार्थात : --- 
1. श्री दिलबाग राय बहन , 

सुपुत्र स्व . धनपत राय बहल , आदि 
301- एल ब्लाक , 
मेकर टावर, काफी परेड , 
कोनावा बम्बई 

( अनारक ) 
2. श्री अनिल बहल , 

सुकुम्न श्री अमृत लाल बहल , 

181, राजपुर राड, देहरादून , ( अन्तरितो ) 
को यह सूबता जारी कर पूर्वो के सम्मान के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू कराा हूं । उक्न सम्मत्त 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- . . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या नासम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा 
भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भी र 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के बग । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not oeen or which ought to be disclosed 
by the transfere for the purposes of the 
Indian Incone- lax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act. or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hareby initiate proccedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act , to the following persons, namely : 

1. Shri Anil Balil S /o Shri Amrit Lal Bahl 181, 
___ R .jpar Road , Dohradun 
2 . Shri Dilbigh Roi B hl S /o Lat. Dl apatRi 

Bihl & others 301 , L - Block , Makar Towers, 

Culi s P I. de Cultba , Bombay ( Transcror ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त म्थ वर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों था , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 7 में पारमाषित है, वहो अर्थ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the datc of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days fromthe service of 
the notice on th respective persons which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अनुसूची 
मकान नं . 181, राजपुर राड, देहरादून । 
तारीख : 26 . 11 . 84 
मोहर : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


Explanation : The terms and expressions used here 

in ag are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


____ M - 730 /84- 85. Whereas, I J. P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in his behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have .eason to believc that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. 181 situated 
at Rajpur Road , Dehradun (and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and re 


SCHEDULE 
House at 181, Rojpur Road, Dehradun. 
Date: 26 - 11 - 1984. 
SEAL 


* Strike off where not applicable. 
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- 


किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्तातरो के पास 

लिखित में किर जा सगे। 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रपक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अनिया, 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 के में परिभाषा है , 
वहार्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


निवेश नं . एम -741/ 8 4 -85: -- अतः मुझे , जे . पी . हिलोरो 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (गिसे 
इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1 ,00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 21 एवं 22 है 
तथा जो मोल्ड ग्रांड ट्रंक मेरठ में स्थित है ( और इससे उना 
बद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणिन है ), रजिस्ट्र कर्मा, 
अधिकार के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 फा 16 ) के माधन तारीख 6 - 3- 34 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दस्य नान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममें यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दप्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अनारको ) अन्तरितो 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उसेश्यों से युक्त अन्तरग , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अगरग से हुई किसी आय को बाबा, आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अघन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में काम करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए औराया 

( ख ) ऐसे किसी आय या विसो धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 26 9ग के अनु . 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उस-धार 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1 . श्रीमती नाथया देशी, 239, टंकी मोहल्ला सदर , मेरठ 

( अन्तरिक ) 
2 . श्रीमतो कोशल्या पती मंगा रंग साज मोहल्ला सदर 

मेरठ श्रीमती प्रीति सेठ, 1 / 4, बेगम बाग , भेरठ 
शहर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 


अनुसूचा 
दुकान नं . 21 , 22 मालाचन , दकन स्थित नाल्ड 

गांड ,कराड, मरठ 
तारीख : 26 -11 - 31 
भाहर : 
* जो लाग हो उसे काट दीजिए । 

M -711/8 +-35 . — 1VATO :J, I I.P . illori , Leing the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
Leve that immovable propeily having a fair market 
Value Caceeding Re , 1 ,00 ,000 and Uuring No . 21 uud 
22 stuutcd ut Old Giand Trunk Meerut ( end nore 
fully described in the schcdule buluw ) has been trans 
foried and icgistered under the registration Act, 1908 
( 160. 1908 ) in the office of the registering Officer at 
Mecrut under registered No, 3213 dated 6 - 3 -84 
for all apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fiftcen perceut of such apparent 
considration and that the consideration for such 
uan : fcr as agreed to betweun the 1917sferor (s ) 
uni transferec ( s ) has not scen truly stiled in the said 
instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

lubility of the tiansferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer aud or ; 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money Oi Oiher assets . whick lave 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfere , for the purposes of the 
Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) 


Now , thereforc in pusuanco of Section 269C of 
the said Act. I böreby initiate procecdi s for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
the said Act, to the following persons, namely :- - 
1 . Snt. Nathia Divi, 239, T . nkiMollella Sadar , 
Marut 

( Transferor ) 
2 . Sint. Kaushily".w . nti Muuga Rangs j,Mohalla . 

Sadar Msorut & Sint Priti Sath , 1/4 Bogha 
Bagh , Meorut City 

(Transforec ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may te made in writing to the under 
signed . 


[ भाग III - - खेड 1 ] 


भारतमा राजपत्र पत्ताधारण 


- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days froin the date of publi 
cation o . this notice in the Olicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respec :ive person3 which 
ever period expiics later; 


or attice 
terpis 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Olivial Gazetie . 


Explanation : The terms and expressions used here 

il as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


SCHEDULE 
Shop No. 21, 22 & 3 112khang at Old Grand Trunk , 
Moe : ut. 
Date : 25- 11- 84 
SEAL 
" Strike off where not applicable . 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1 . श्री गोपाल सिंह पुत्र हरवंश सिंह 
नि , मकनपुर तह . दादरी , जि० - गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
2 . जागृति सहकारी प्रावास ममिति लि . 

द्वारा राजाराम पाडे सचिव , 

25, नवयुग मार्केट , गाजियाबाद ( मन्तरितो ) 
की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हुं । उक्त 
सम्पत्ति के जर्जन के सम्बन्ध में काई भो आक्षेप : - -- 
( या ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धो व्यक्तियों 
पर सूचना की तामिल 30 दिन की अवधि , जा भी 
बाद में समाप्त हातो हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसो ब्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन को तारीख 

के 45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरो 

के पास लिखित में किए जा सकेगें । । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुन शब्दों और परों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 क में परिभापित है , 
पहा अर्थ हागा जा उप अध्याय में दिया 
गया है । 


निदेश नं . एम- 749/ 84- 85 : -- T: मुझे जे . पी . हिलोरी , 
आयकर, अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात " मन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी 
सं . 771/ 11, 765/ 766 है तथा जो गातार में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप 
से गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय द दरो 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
माधीन तारीख 12- 3- 84 को पूर्वोकन सम्पत्ति के उवत 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए जन्मरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्बलि का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यपान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्नकों ) और अन्तरितो ( अारियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल , 
निम्नलिखित उद्वेश्यों से युक्त अन्नरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कायत नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
रख . नं . 771/ 1 , 765/ 1, 766 

मकापुर तह . दादरो , जि . गाजियाबाद 
तारीख : 26- 11- 1984 
माहर 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


( क ) अन्तरग रो हई तिसो आय को बासन, आयर जाप 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अजोन कर देने के 
मन्तरक दायित्व में कमो कारने या उसे अपने में मुविधा 
के लिए और/ या 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) या धन -कर जधिनिया , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अन्तप्रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


M - 749/ 84- 85 . - Whereas, I , J. P . Hilori, being the 
Compeluut Aujurity authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the 
income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
iminovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
771 1 situated at Makanpur Dadri ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at Dadri 
under registration No . 1068 dated 12 - 3 -84 for an 
21 parent consilciatici which is less than the fair mar 
L - volue of the aforesaid property by more than 
fifteen per aint of such apparent consideration and 
112 : the considerution for such transfer as agreed to 
tretween the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument . of transfer 
with the object of : 
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( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transieror to pay tax under 
the said Aci , iu respect of any incoine aris 

ing from the trepsiez andler; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any inone , or other assets which have not 
been or which cught to be disclosed by the 
transfere for the purposes of the Indian 
incoinu -lax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or tile Wealth-tax Act, 1957 ( 27 

of 1957) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesan properly by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) oi Secan 269D of the 
said Act , to the following persons, namely: - - 

1. Shri Gopal Singh S/ o Herbuns Singh R/ o 
Makanpur, Tah . Dadri, Distt. Ghaziab : d . 

( Transfuror) 
2. M /s. Jagrity Sahkri Avas Sumiti Ltd ., Gha 

ziabad tlırough Shri Raja Ram Pandoy (Sucy .) 

25 Navyug Market,Ghaziabad . ( Transferee) 
Objections, iſ any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later; 
(b ) by any otlicr person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as Lre definert in Chapter XXA of the 
said Act , shall liave the same meaning 
as given in that Chapter . 

___ SCHEDULE 
___ Khasrm No. 771/1 , 765 / 1 , 766 Makanpur Teh . 
Didri, Distt . Ghaziabad . 
Date : 26 -11 - 84 . 
SEAL 
* Strike off where not annlicable . 

निदेश नं . एम- 757184 - 85: - प्रनः मुझे , जे . पी . हिलोरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00 , 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . . . " है 
तथा जो प्लाट महारनपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय नकुर सहारनपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के आधीन तारीख 7 - 3 - 84 को 
प्रोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि थाक्नसति का उचित 


बाजार मल्य , उसके दशमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरफ ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये सय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिये और या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) था आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 

मत. अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

1 . श्री रशीद अहमद पु . शफी शईद अहमद 
___ न , मोहम्मद गुलाम, कस्बा गंगाह पा . 
___ ख स नकुड़ जिला - सहारनपुर ( मारक ) 
2. श्री करण सिंह , रमेश कुमार आदि पु . 

गपाल सिंह नि . कमहेड , पो . - - गंगोह 
नकुल जिला- - सहा लार 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजान में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास निखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 में परिभाषित है, वहीं प्रर्य होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


एक प्लाट न . 4409 वर्ग फुट, सहारनपुर 


तारीख : 26- 11- 34 
मोहर : 
* जो लाग हो उसे काट दीजिए । 


( भाग III -- खंड 


भारत का रानपत्र : मसाधारण 


निदेश नं . एम - 754/ 84 -85: - अधः मुझे जे ०पी० हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ब 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00 ,000 / 
से अधिक है और जिसकी सं . 770- 771 है तथा जो मकनपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पादरी में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
12- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्सरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषिप्त नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिये प्रौर/ या 


__ M - 757/ 84- 85 . .- Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Goverment in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinaftcr 
referred to as thz said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No.. .. . , , . . ... 
situated at Plot, Saharanpur and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Nakur 
( Saharanpur ) under registration No. 1717 dated 
7 - 3 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair markot value of the aforcsaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and transferee( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer andlor; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
sard Act, or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

of 19571 . 
Now, therefors, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hcreby initiatc proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 

1. Shri Rasid Ahmad S /o Saffi Said Ahmad , R /o 
Mohamad Gulam Kasba Gangoh , Post- Khas, 
Nakur Distt . Shaharanpur . 

( Transferor) 
2. Shri Karan Singh , Ramesh Kumar others 
S / o Bhopal Singh R /o Kam Hoda, Post Gangoh , 
Nakur Distt. Saharınpur 

( Transferec) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovabls property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Oficial Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

1s are definea in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या 
धन - कर अधिनियम , 1957 11957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ग की उपधारा ( 1 ) के 
मवीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, भति : 


1. श्री हरकेश पुन फकीरा 
निवासी मकनपुर, तह . दादरी , जिला -गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 


(b) by anywable 
propenblication 


2. म . आगति सहकारी प्रावास समिति लि . , 
गाजियाबाद द्वारा राजाराम पारे सचिव 

25, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद ( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के भर्जन 
के लिये कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पति के प्रर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


SCHEDULE 
One Plot 4409 Sq. Feet . 
Date : 26 . 11- 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 
1202 GI/84 - 3 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


ent Authorn 
behalf uone 


ale under Section the being the 


1901 ), believe 


o as the sugo 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख Objections, if any , to the acquisition of the said 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

property may be made in writing to the undersigned . 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

( a ) by any of the aloresaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 

tion of this notice in the official Gazette or a 

period of 30 days from the service of the 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो पायकर 

notice on the respective persons whichever 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

period expires later ; 
20क में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 

( b ) by any other person interested in the said 
उस अध्याय में दिया गया है । 

iinmovable property within 45 days froin 

the date of the publication of this notice in 
अनुसूची 

the Official Gazette . 

Explanation : The terms and cxpressions used hercin 
खसरा नं . 770, 771 स्थित मकनपुर 

as aru defined in Chapter XXA of the 
तह . - दादरी, जिला - - गाजियाबाद 

said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
तारीख: - 26 - 11-84 
मोहर: 

SCHEDULE 

Khasra No . 770, 771 at Makanpur Toh. Dadri 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

Ghaziabad . 
M -754 /84 - 85 . — Whereas, I, J . P . Hilori being the 

Dated : 26 -11 -1984 . 
Competent Authority authorised by the Central SEAL 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), hereinaller 

* Strike off where not applicable . 
referred to as the said Act, have reason to believe that 

निदेश नं . - एम - 762/ 84- 85 - अतः मुझे, जे . पी . हिलोरी, 
immovable property haviag a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 

प्रायलर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
770 , 771 situated at Makanpur Dadri ( and more fully पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269व 
described in the schedule below ) has been transferred 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1 , 00, 000 
Dadrj under registration No . 1070 dated 12 - 3 - 84 for से अधिक है और जिसकी सं . -- है सथा जो सहारनपुर में 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 

स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
fifteen per cent of such apparent consideration and वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हरिद्वार , 
that the consideration for such transfer as agreed to में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
between the transferor ( s) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 

के अधीन तारीख 30 - 3- 84 को पूर्वोक्त गगति के उचित 
with the object of : 

बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 

liability of the transferor to pay tax under का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
the said Act, in respect of any income aris 
ing fronm the transfer and or; 

दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 

अधिक है अंतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
( b ) facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not 

ऐसे अन्तरण के लिये तवं पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
been or which ought to be disclosed by the उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविया रूप से कथित 
transferce for the purposes of the Indian 

नहीं किया गया है । 
Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 (27 
of 1957) . 

( क ) अंतरण से हुई फिमी प्राय की बाबत, प्रायकर 
Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन बार देने 
the said Act, I herehy initiate proceedings for acquisi के अन्तरका के दायित्व में पामी पारने या उससे बचने में 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

सुविधा के लिये और/ या 
notice under sub - section ( 1) of Scction 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
1. Shri Harkash S / o Fakeera. R / o Makanpur 

की जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 ( 1922 
Teh . Dadri Distt. Ghaziabad . 

का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( Transferor ) 

या धनं - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
2. M / s. Jagriti Sahakari Avas Samiti Ltd. through 
Shri Raja Ram Pandey ( Secy. ) 25 Navyug 

अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
Market , Ghaziabad 

( Transferee) चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 
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भारत का रामपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 (27 
of 1957) . 


अत : अव उक्त अधिनियम की धाग 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1 . श्री पूरनचन्द पुत्र धन्नामल 

नि . - ग्राम जुम्बा , जिला भटिण्डा (पंजाब ) ( अन्तरक ) 
2. श्री जयप्रकाश दुबे , पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रसाद , 
नि . - देवपुरा, हरिद्वार 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


Now, therefor : , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sitb -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Puran Chand S / o Dhanna Mal, R /o Village 

Jumba Distt. Bhatinda (Punjab ) ( Transferor ) 
2. Shri Jai Prakash Dube S /o Shri Bhopendra 
Prasad Dube R / o Deo Pura Hardwar 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later; 
(b ) by iny other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice ir 
the Official Gazette . 


Explanation : The terns and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the garie meaning 
as given in that Chapter. 


अनसूची 
भूमि , अहमदपुर 
तारीख : 26-11-1984 
मोहर : 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 


SCHEDULE 
Plot Ahmadpur 


M - 762 / 84- 85. - Whereas, I , J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 
situated at Shaharanpur and more fully described in 
the Schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act , 1908 ( 1 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Hardwar under 
Registration No . 768 dated 30 - 3 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer andor ; 


Date : 26- 11 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . एम - 763/ 84- 85 : --- अतः मुझे जे . पी . हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति जिमका उचित बाजार मूल्य 1 , 00, 000/ 
से अधिक है और जिसकी मं० है तथा जो महमदपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय हरिद्वार , 
में , रजिस्ट्रीकारण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 30- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार भल्य से कम के दण्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति वा उचित माजार मल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
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है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे प्रस्तारण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 

( स ) अंसरण से हुई किसी प्राय की बानस , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन मार देने 
के अन्तरका के दायित्व में कमी सरने या उससे बचने मे 
सुविधा के लिये और / चा 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
मी जिन्हें भारतीय प्रायमर मधिनियम, 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
या धन -कार अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती द्वारा प्रमाट नहीं किया गया था या लिया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए 


M - 763 /84-85.--- Whereas , I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this bchalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 
situated at Ahmadpur ( and more fully described in 
the Schedule below ) has been transferred and register 
ed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the Office of the Registering Officer at Hardwar 
under Registration No . 769 dated 30 - 3 -84 for an 
apparent consideration which is less than fair market 
valuo of the aforesaid property by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the concealnent of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957 ) . 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धाग 269य के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रसि : 


1 . पुरनपन्द पुत्र श्री धन्नामल 

निवासी - ग्रा . जुम्बा , मटिण्डा ( पंजाब ) ( मन्तरक ) 
2. श्री जय प्रकाश दुबे पुत्र भूपेन्द्र प्रसाद दुबे 

नि . देवपुरा, हरिद्वार सहारनपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू मारता है । उक्त सम्पति के प्रर्जन के . सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा . अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaici property by the issue of this 
notice under sub - section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Puran Chand S /o Dhanna Mal R / o Jumba 
Bhatinda ( Punjab ) 

* (Transforor) 
2 . Shri Jai Prakash Dube Slo Upondra Prasad 
____ Dube R /o Deopura, Hardwar ( Transferee ) 

Objoctions, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons witbin a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette of 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property wiihin 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette 
Explanation : The terms and expressions used herein 

ag are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Plot - Ahmadpur . 
Date : 26- 11 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


स्पष्टीकरण -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
2018 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा ओ 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि -- महमदपुर 
सारीख : 26 - 11-84 
मोहर । 
* गो लाग्न हो उसे काट दीजिए । 
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स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है, वहीं अर्थ 
होगा जो उस अमाय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं . 29 बाबाषाट परमट , सिविल लाइन्स कानपुर 
तारीख 28- 11 - 84 
मोहर : 
* जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 


कानपुर, 28 नवम्बर, 1984 
निदेश नं . के - 59/ 84- 84 : - पतः मुझे जे . पी . हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 41 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात " मत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 
से अधिक है और जिसकी सं० 29/ 15/ 75 है तथा जो 
बापाघाट , परमट में स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीका अधिकारी के 
कार्यालय, कामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख . . . . . • • • • •को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित मापार मूल्य से कम के यूपयमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुरुप उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भन्सरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है 
( क ) भन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत, आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए और/ या ; 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्म आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम मा धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1857 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसन्था में , मैं 
सणस अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- 
1 . श्री द्वारकाधीश सहकारी प्रावास समिति लि . 

17/ 3 , दि माल, कानपुर 
2 . श्री विजय कुमार जैन एवं विनय कुमार जैन 

पुत्र सस्य नारायण जैन 71/ 146 ए सुतर खाना, कानपुर 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहि शुरू करता हूं । उपस सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होतो हो, के भीतर पूक्ति व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबम 
किसी अन्य पमित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


Kanpur, the 28th November, 1984 
___ M - 59 /84 -85. - Whereas, I J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as too said Act, lavu reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No. 29 / 15 / 75 
situated at Babaghat Permat ( and more fully des 
cribed in the Schedule below ) has been transferred and 
registered under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur under registration No. 5506 dated or 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by 
more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of traosfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income aris 

ing from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1457 (27 

of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate procecdings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under su s -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 

1. Shri Dwarkadheesh Sahkari Avas Samiti Ltd ., 
17/ 3, The Mall , Kanpur 

( Transferor) 
2 . Shri Vijay Kumar Jain , and Vinay Kumar Jain , 

S / o Shri Satya Narain Jain , 71/ 146 A , Sutar 
Khana Kanpur 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
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notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Plot No . 29 Babaghat, Perniat Civil Lines , Kanpur 
Date : 28- 11 -84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

__ कानपुर, 26 नवम्बर, 1984 
निदेश नं . एम 601 / 84- 85 : - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उकन अधिनियम कहा गया है ) 
की धाग 2.697 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी संके . ई . 11 है तथा 
जा कविनगर गा० बाद में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकार्ता अधिकारी 
के कार्यालय, गाजियाबाद में रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30- 3- 84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त भम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दशमान प्रतिफल से ऐसे दुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति 
शत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच ऐसे अन्तग्ण लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न 
लिखित उदेश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्त रक के 
दारित्व में कमी कने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और/ या , 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धा या अन्य आस्तियों की 
जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अनग्तिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था छियाने में सुविधा के लिए । 


2. श्रीमती निर्मला देवी गुप्ता पत्नी श्री पी पी गुप्ता 

नि . - 12 नयागंज , गाजियाबाद 
स्थायी निवास एम 22/ 7 हैवल्कोनीज, जमशेदपुर 

( अन्तरिली 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-- 
( क ) इस सूचना के रागवन में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख क 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी 

के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषि स है, वही अर्थ होगा जा उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
लाट नं . के० ई० 11 कवि नगर गाजियाबाद 
तारीख: 26- 11- 84 
मोहार : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

____ Kanpur, the 26th November , 1984 
___ M - 601 84- 85...- Whereas, I, J. P. Hilori bcing the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in töis behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have leason to belicve that 
immovable property having a fair market valuc 
excecding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No. K . E . 11 
situated at Kavi Nagar, Ghaziabad ( and more fully 
described in the Schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Ollicer at 
Ghaziabad under Registration No . 22022 dated 
30 -38.1 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fiftecn por cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s ) has not buen truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the recluction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing llom the transfer andor; 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any inoncy or other assets which have not 
heen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
hicome -tas Act , 1922 111 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealti -tax Act, 1957 (27 
of 1757 ) . 


अतः अब यवन अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात्. 
I . श्री सुदर्शन लाल अनेजा पुत्र श्री दरबारी लाल बनेजा 

मि . - वाई गी - G नेहरू नगर , गाजियाबाद , तहसील 
थ जिला -गाजियाबाद 

( अन्नरक ) 


Act, Topurposes ofclosed by not 


- 


- 


- 
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Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

कर दने वा अन्तरक के दायिय मे कमा करने या 
the said Act, 1 hereby inniate proceedings for acquisi 
tion of the foresaid property by the issue of this 

उससे बचने में विधा के लिए और/ या 
notice under Sub -section (1 ) of Section 269D of the 

( ख ) ऐसे किनी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
said Act , to the following persons, namely : 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
1. Shri Sudarshan Lal Anaji . S /o Shri Darbari 
Lal Anaja , R /o II[rd E -6 Nehru Nagar 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
Ghaziabad 

( Transferor ) 

( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
2. Smt. Neermala Devi Gupta W/ o Shri P. P . 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Gupta , R / 0 12 Naiagang Ghaziabad 

( Transferec ) 

था , छिपाने में मुविधा के लिए 
Objections , if any to the acquisition of the said 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
property may y made in writing to the undersigned . 

मरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

धारा ( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :.. 
period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette of a 

1 . श्री कर्नल विपिन चन्द्र जैन पुत्र श्री मल चन्द जैन 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

निवासी - एम 219 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ( अन्तरक ) 
period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

2 . श्री हरीभूषण . बसल , पुत्र स्व . श्री प्रहलाद सिंह 
immovabl: property within 45 days from 

निवासी - बी - 80 सर्योदय इन्क्लेव , नई दिल्ली -17 
the wate of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 

( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
as are defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
as given in that Chapter , 

सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
SCHEDULE 

( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Plot No. K . E. 11 , Kavi Nagar , Chaziabad, 

से 45 दिन की अवश्चि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
Date : 26- 11- 84 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
SEAL 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
* Strike off where not applicable. 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
निदेश नं . एम - 604/ 84 - 85 : - - अतः मझे जे . पी . हिलोरी ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
प्रायवार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम याहा गया है ) की धारा 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायवार 
मूल्य 1, 00, 000 / - से अधिक है और जिसकी सं . 636 
है तथा जो कवि नगर गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपा 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 2017 में परिभाषित है , वही अर्थ 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीयार्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधि . 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

अनुसूची 
13- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

प्लाट नं , के , एल, कवि नगर , गाजियाबाद । 
काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति तारीख : 26-11- 84 
का उचित बाजार मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे मोहर : 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरका 

* जो लागू हो उसे काट दीजिए । 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से M -60484 -85 .-- Whereas , 1, J. P . Hilori being the 

Competent Authority authorised by the Central 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक मप से कथित नहीं 

Government in this behalf under Section 269B of the 
किया गया है । 

Incomc -tax Act , 1961 (43 of 1961 ), hereinafter 

referred to as the said Act, have reason to believe that 
( ) अन्तरण से हई दिनी आय की बायस , पायकर 

immovable property having a fair market value 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन excceding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 

636 situated at Kavi Nagar , Ghaziabad and more fully 
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described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ghaziabad under registration No . 2002 dated 31 - 3 - 84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferec ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer andlor ; 


निदेश नं . एम 605/ 84- 85 - - प्रत: मुझे जे . पी . 
हिलोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1 , 00, 000 /- से अधिक 
है और जिसको सं० . . . . . . . . है तथा जो देहरादून 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन तारीख 23- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरग , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any incoine or 

any moley o other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , o. the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
of 1957 ). 


(क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
पार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए मौर/ या 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate procecdings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Colonel Bipin Chand Jain S /o Mool Chand 
Jain R / o S. 219 , Greater Kailash, New Delhi. 

(Transferor) 
2 . Shri Hari Bhosan Bansal S / o Late Shri Prahlad 
Singh R / o B- 80 Sarvodaya. Enclave New Delhi 

(Transferee ) 


। ऐसे किसी माय या किभी धन या अन्य पास्तियों 
की जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1022 
( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may bo made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of pubiy 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the scryice of the 
potice on the respective persons whichever 
period expires later; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 म के मन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यात --- 


1 . श्री संजीव कुमार पुत्र अग्रसेन आदि 

मिवासी - वरवामो , 1, बेहरादून 


( अन्तरक ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


2 . श्री दिनेश जैन आदि पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन 

नियासो ---4 रेसकोर्स देहरादून ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पनि के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


SCHEDULE 
Plot No . K . L-1 Kavi Nagar, Ghaziabad.. 
Date: 26 - 11 -84 
SEAL 
* Strike off where not applicable , 
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- - -- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from The date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है, वहो अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
कृषि भूमि -- देहरादून 
तारीख : 29- 11- 84 
मोहर : 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressiops used herein 

as ary defined in Chapter XXA of the 
Said Act, shall have the same mçaning 
as given in that Chapter , 


SCHEDULE 


Agricultural Land - Dehradun . 
Date : 26 - 11 -84 
SEAL 


M -605 /84 -85 . - Whare. js LJ. P . Hilori, boing the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No. 
situated at Agricultural Land ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun under registration No. 2226 dated 23 - 3 - 84 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the afore 
said property by more than fifteen percent 
of such appareat consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income aris 

ing from the transfer and/or 
( b) facilitating the concealinent of any income or 

any inoncy or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


* Strike off where not applicable, 

निवेश म . एम - 607/ 84- 85 -- अतः मुझे , जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सन्मासि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1 ,00, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं . 7/ 1 है तथा 
ली देहरादून में स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 23- 3- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके पृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अतीरती 
( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


Now , therefor , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 

1. Sanjeev Kumar , S/ o Uagarsen & others, R / o 
Darbari I , Dehradun. 

(Transferor ) 
2 . Sliri Dinesh Jain & others, S /o Shri Suresh 
Chand Jain, R / o 4, Race Course, Dehradun. 

( Transferee) 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
202GI/844 
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transfer with 


the 


stated in the said instruinent of 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the trans. eror to pay tax under 
the said Act in iespect of any income aris 
ing from the transfer ; and or 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम को धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

1 . श्री एस . पी . पाहा , पुत्र श्री बी . एल . आहूजा , 
___ नि . --- अंसारी मार्ग , देहरादून . . . . . ( अन्तरक ) 
2 . श्री निरंजनलाल, पुत्र स्व . श्री बिलायतो राम, पार्टनर 

मेसर्स डिसकन कारपोरेशन 34 / बी बिन्दल रोड़ , 
टदेहरादून . . . . 

न • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी , आक्षेप : --- 


( b ) facilitating the coricealnint of any income or 

any noncy or othei assets which have not 
been or which ought to be tvrloved by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Aci, cr the Wealth -lax Act, 1957 (27 
of 1957 ) . 


Now, theref ); : , in pursuance of Section 269C of " 
the said Act, I herchy initiate procecdings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issuc of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269C of the . 
said Act, to the following persons , namely : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
वाद में समाप्त होनो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किर्स: अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( Transferor ) 


1. Shri S . P . Ahuja , 

S, o. Shri B . L. Ahuja , 

R / o. 10, Ansari Marg, Dehradun 
2 . Shri Niranjan Lal, 

S / o . Late Wilaity Ram , Partner 
M s. Diacon Corparation 
34 /B Binda , Road Dehradun 


( Transferee ) 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क 
में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


Objections, if any , t.) the acquisition of the said 
property may be made in writing to the uncer igned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date oi publica 
tion of this notice in the Official Gazette o a 
period of 30 days from the service of the 
notic . on the respective persons whichever 

period expires later, 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable picsertv within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


अनुसूची 


प्रापर्टी नं . 7/ 1 देहरादून । 


तारीख : 26 - 11-84 


मोहर : 


* जो लाग 


Explanation : The icims and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as givca in that Chapter . 


हो उसे काट दीजिए । 


SCHEDULE 


M - 607/ 31- 85 : - Whereas I, J. P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No. 71 situated 
at Dehradun ( and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred and regis 
tered under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Dehradun 
under Registration No. 49 dated 23- 3 - 81 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to, hetween the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 


Property No. 7 /1 Dehradun . 

Date : 26 - 11- 8-1 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . एम 609/ 84- 85 :----अतःमुझे , जे . पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धाग 26 9ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1 , 00 , 000/ - • 
से अधिक है और जिमको मं 38 है तथा जो देहरादून 
में स्थित है ( और इममे उपआबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
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hc 


दू 


न 


Ted to as the act 1961 643 under Sectionthi . central 


मे प. गा है ) , राजिस्ट्रक अधिकारों के कार्यालय देहरादून मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 20 - 3 -84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
(क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27). के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अव , युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


अनुसूची 
प्रापर्टी नं . -38 नशवीला रोड , देहरादून 
तारीख : 26-11-84 
मोहर : 
* जो लागू न हो उस काट दीजिए । 

M - 509 /84- 85 :- Where as, I, J. P . Hilori, bcing the 
Competent Authority authorised by the Cential 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter reicr 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No . 38 situated at Nash 
villa Road (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Dehradun under registration 
No. 2123 dated 20 - 3 - 84 for an apparent considera 
tion which is less than the fair maiket value of the 
aforesaid property by more than fiftewn per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s , 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the . ebject . of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pav tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andor ; 
(b ) facilitating the concealment of any inconie or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth-tex Act , 1957 ( 27 

of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I heieby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notic . 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act . to the followiny persons , namely . 
1. Shri Lakhả Mai, . 

S / o . ShriGovind Mal, and Smt. Maya Devi, 
W / o . Shri Lakha Mal , 

R / 0 . Nashvilla Road , Dehradun ( Transferor ) 
2. Shri J. P . Garg and Smt, Asha Garg, 

R/ 0. 26 Nashvitla Road , Dehradun ( Transferee 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persuns within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the scivice of th : 
notice on the respective persons whichever 

period expires later : 
(b ) by any crier person interested in ihe said 

immovabla property w . . hir -15 dav s tr in the 
date of publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : Thu terms and cxpressions ised hrein 

as are defied Chapter XVA of the 


1 . श्री लक्खा मल पुत्र श्री गोविन्ददास और श्रीमती 
माया देवी पत्नी श्री लक्खा मल नि० 38 नशवीला 

रोड , देहरादून • • • • • • • • • • • • • • • ( अन्तरक ) 
2 . श्री जे . पी . गर्ग और श्रीमती पाशा गर्ग नि० 26 

नशाला रोड . देहरादून . . . . . . . . . ( अन्तरित ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 क में पारिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 
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- - - - - - - - - 
said Act , shall have the same meaning को यह यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
as given in that Chapter. 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
SCHEDULE 

के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
Property No. 38 Nashvilla Road Dehradun . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
Date : 26 -11 -84. 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
SEAL : 

सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
* Strike off where not applicable. 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
निवेश नं . एम- 620/ 84- 85 : --- प्रातः मुझे , जे . पी . हिलोरी , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 से 
अधिक है और जिसकी ख० न० 47 है तथा जो महोउद्दीनपुर 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 

20 क में परिभाषित है, वही अर्थ हागा जो उस 
• रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अध्याय में दिया गया है । 
तारीख 31 - 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

अनुसूची 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 

खसरा नं . 47, स्थित महीउद्दीनपुर , मैनापुर पर . जलालाबाद , 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

गाजियाबाद 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 

तारीख : 26- 11- 84 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 

मोहर : 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 

* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 
मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

M -620/ 84- 85 : -- Whereas I, J. P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter refer 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन red to as the said Act, have reason to believe that im 

movable property having a fair market valut exceeding 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

Rs. 1 , 00 , 000 and bearing Khasra No . 47 situated at 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 

Mohindeenpur ( and more fully described in the sche 

dule below ) has been transferred and registered under 
1) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों की 

the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

of thc Registering Officer at Ghaziabad under registța 

tion No . 21839 dated 31 - 3 - 84 for an apparent con 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 

sideration which is less than the fair market value of 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 the aforesaid property by more than fifteen per cent 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

of such apparent consideration and that the con 

sideration for such transfer as agreed to betwecn the 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

transferor ( s ) and transferee ( s ) has not bcen truly 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

stated in the said instrument of transfer with the 

object of : 
अतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 269ग 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) के 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 

the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andlor ; 
1 . श्री ब्रह्मजीत पुत्र श्री हरवंश त्यागी नि . ग्राम 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
महीउद्दीनपुर , मैनापुर, पर . जलालाबाद, गाजिया 

any money or other assets which have not 
• • • • • • ( अन्तरिक ) 

been or which ought to be disclosed by the 

transferee for the purposes of the Indian 
2 . म . स्टील प्रयारिटो माफ इंडिया लि . रजि , 

Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
कार्यालय , इस्पात भवन इन्टीग्रेटिड आफिस काम्प्लेक्स , 

said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
लोदी रोड , नई दिल्ली - 3 तथा शाखा एवं बिक्री 

of 1957) . 
कार्यालय पो . बाक्स 103, 69, 70, नवयुग मार्केट , 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
गाजियाबाद • • • • • • . 

- - - ( अन्तरिती ) 

of the aforesaid property by the issue of this notice 


मात्र 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Irrf + r ! 


is be dhich nancome or 
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29 
- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - 
under sub -section ( 1) of Section 209D of the said 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
Act, to the following persons , namely : 

की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम 1922( 1922 
1. Shri Brahmjeet , 
S/o. Shri Harbans Tyagi , 

का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
Ro. Vill. Mohiudeen Pur Mainapur , 

43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 
Per - Jalalabad , Distt , Ghaziabad ( Transfcior ) 

27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
2. Ms. Steel Authority of India Ltd . 

किया गया था या किया जोना चाहिए था , छिपाने 
Gaziabad , P. Box No. 103 , 6970 

में सुविधा के लिए 
Navyug Market, Ghaziabad ( Transferec ) 

प्रतः प्रब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनमरण 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 

में मै उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :- - 
(a ) by any of the aforesaid persons within 
period of 45 days fromthe date of publica 

1 . श्रीमती नारा सिह पत्नी जगदीश सिह नि . कचहरी 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the strvice of the 

कम्पाउंड , गाजियाबाद , व हैसियत मुख्तार आम 
notice on the respective persons whichevur 

प्रोर से श्रीराम लाल कपूर पुत्र श्री वैष्णा दास कपूर 
period expues latcr ; 

एम 7- C - 789, फरीदाबाद 

( अन्तरक ) 
(b ) by any other person interested in ne sill 2 . श्रीमती विद्या सिह पत्नी जितेन्द्र मिह व श्री विणाल 

immovable property within 4500 , fromthe 
date of publication of this music in the 

मिह प्रादि , नि , ग्रा , व पोस्ट , इग्नो , तहसील 
Official Gazette . 

लालगंज जिला आजमगढ . . . . . . . . . . ( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used herein का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
as are defined in Chapter XXA of the 

कार्यवाहियां शुरू करता हू । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
said Act, shall have the same nicaning 
as given in that Chapter . 

में कोई भी माक्षेप :- -- 
SCHEDULE 

(क ) इस मूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख के 
Khasra No. 47, at Mohuideen pur Mainapur 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
Per-Jalalabad , Distt . Ghaziabad . 

सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी अवधि 
Date : 26 -11 - 84 . 

बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
Seal 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
* Strike off where not applicable. 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख के 
निदेश नं . एम- 616/ 84- 85 :- - अतः मुझे, मे . पी . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
हिलोरी , श्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
269r के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो प्रायकर 
1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी मं . प्रार - 9/ 179, है तथा जो 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
राजनगर गाजियाबाद, मे स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में 

20 क में परिभाषित है वहीं अर्थ होगा जो उस 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

अध्याय में दिया गया है । 
गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अनुसूची 
के अधीन तारीख 30- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

सम्पत्ति न पार / 9/ 179 , स्थित राजनगर , गाजियाबाद 
बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित नारीख : 26 - 11 -84 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

माहर : 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 
प्रतिफल से ऐमें दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिका है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) 

M . - 616/ 84- 85 : - Where as , I J. P. Hilori being the 

Competent Authority authorised by the Central 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 

Government in this behalf under Section 269B of the 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में Income-tur Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter refer 

red to as the said Act, have reason to believe that im 
कथित नहीं किया गया है । 

movable propeity having a fair narket value exceeding 

Rs, 1 ,00 000 and bearing No, R19 , 179 situated at Rai 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबन पायकर 

Nagar, Ghaziabad ( and more fully described in the 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) क अधीन 

schedule below ) has been transferred and registered 

under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
जार देने के अन्ततः या दायित्व कमी र गने या 

oflice of the Rugsteung Ollice u Glaziabad under 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ य 

registration No. 21931 dated 30 - 3 - 84 for an apparc 


etcnt Authis behalf of 1961), 
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पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 30 - 3-84 का पूर्वोकन सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
जयापूर्वोक्ल सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) ओर अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रनिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरग , लिखित मे वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आपकी बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्नरक के दामित्व में कमी करने या उससे 
वचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन का अन्न आस्तियों 

की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने में सुविधा के लिए 


consideration which is less than tre fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such liansfer as agredd to between 
the transfer ( s ) and transferve ( s ) has been truly 
statcd in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reducing or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer aodjor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be discl. sed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( - 1 

of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons , namely : 
1. Smt. Tara Singh , 

W / o . Jagdish Singh , 
Rlo . Kutcheri Compound , Ghaziabad . 

( Transferor) 
2 . Via. Ramlal Kapoor M7- 6 - 789 Mukhtar 

Am , Faridabad and Vidhya Singh 

Wo. Jaitendra Singh, 
R/ o . V . & P. Irni, Tch. Lalganj, 
Distt . Azamgarh , 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersignod . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days fromthe date of publica 
tion of this notice in the Oliicial Gazette or 
a period of 30 days fronı the servicc of the 
notice on the iespective persons whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person inteiested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressio is used herzin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same ineaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Property No. R -9 /179, at Raj Nagar, Ghaziabad . 
Dated : 26 -11 -1984 . 
Seal 
* Strike off where not applicable . 

निदेश नं . एम- 621/ 84-85 -- अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 9ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचिब बाजार मूल्य 1, 00, 000 

से अधिक है और जिसकी सं . 4AM, 47M & 52M है तथा जो 
सेन्ट्रलवूल देहरादून में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
मे मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- - 


1 . श्री विजयकुमार विन्डलास आदि पूत्र श्री वेदप्रकाश 

विन्डलास, 53 प्रार राजपुर रोड़ देहरादून ( अन्तरिक ) 


2 . श्री एम . के . पीसे प्लास्टिक ( प्रा . लि . ) 18-ए , 

सुभाष रोड़ , देहरादून . . . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वीक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा धोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में लिए - मकेंगे । 


: भाग III - - खंड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 


स्पष्ट : " ग : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1561 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभापित है वही अर्थ होगा जो उस 

में दिया गया है । 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अनुची 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 


descalec, 30 % nyhet 13of der Seeds 


खेतो को भनि म्यन महावाला सेन्ट्रलयन , देहरादून 
तारीख : 26- 11-84 
माह 
* जो लागू हो उसे काट दीजिए । 

M -621|84 - 85 .----Whereas, I, J P . Klilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter refer 
red to as the said Act , have reason to believe that im 
movable property having a fair market value excedding 
Rs. 1 , 00,000 and betiing No. 44- M , 47- M & 50- M 
situateed at Central Loon Dubradun ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun under registration No . 2503 dated 
30 - 3 - 1984 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fiftezn per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument cf transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , ir respect of any income arising 

from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfccree for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 192 % ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


Agricultural Land at Mohabewala Central Doon , 
Dehradun. 
Dated : 26 - 11 - 84 . 
Seal 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . एम -626 / 84- 85 : -- - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनिम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1 ,00, 000/ 

से अधिक है और जिमकी सं . 183 है तथा जो हसनपुर 
. में स्थित है ( और, इममे , उपाबद्ध अनुयूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दादरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 26- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचिन बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) या धन -न ? अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Now , therefore , in pursuance of Section 269Cof the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub-section ( 1 ) of Scction 269D of the said 
Act, to the following persons , namely : 
1 . Shri Vinay Kumar Windlass and others 

Slo . Shri Ved Prakash Windlaas, 53 R , 
Rajpur Road , Dehradun ( Transferee ) 
2 . Messrs M . K . P . Plastics ( P ) Ltd ., 
. 18 /3 , Subhash Nagar , Dehradun ( Transferor ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this morice in the oflicial Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichevet 
period e.. pires later ; 


__ अनः अव युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनिनम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित दक्यिों अर्थात् :- - 


! . थी मेहरचंद खजान पुत्र तेजा प्रादि नि :- हसनपुर 
भोवापुर 

अ . - लोनी पो . - मकनपुर 
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जिला गाजिनाबाद . . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 
2. पाशा पुष्प बिहार सहकारी आवास समिति लि , 

गा . बाद द्वारा गोपाल दत्त पुत्र बच्ची राम नि . - 12 

विजय चौक लक्ष्मी नगर , दिल्ली - 92, . . ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किमी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसुची 
ख्न . न. 183, ग्र म- हमनपुर भोवापुर 


transferec for the purnoses of the Indian 
icome -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 (27 

of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons , namely · 
1 . Shri Mahar Chand Khajan , 

S / o . Teja Others , 
R / o . Hasanpur Bhowapur Pargana , 
Loni, Post, Makanpur, Distt . Ghaziabad 

( Tran sferor ) 
. Shri Ashapusp Behar , Sahkari Awas Samiti , Ltd. 
Ghaziabad , Through Gopal Dutt, 
S/ o. Bachhi Ram, 
R / o. 12 Vijai Chowk, Laxmi Nagar , 
Delhi -92 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expics later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

is arc defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Khasra No . 183 Village- Hasanpur , Bhawapur . 
Date : 26 - 11 -84. 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

निदेश सं० एम - 618 84 - 85 - -- अतः मुझे जे०पी० हिलोरी 
श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00 ,000 से अधिक है और जिसकी सं० 45 है 
तथा जो मोहीउद्दीनपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , राजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 15- 12-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से , ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देयों से युक्त 


नारीख : 26- 11 - 8 -1 
महिर : 


* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

M -626184 - 85 . — Whereas , I, J. P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinalter refcr 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
irovable property having a fair market value exceeding 
Rs, 1,00,000 and bearing No. 1 $ 3 situated at Hasan 
pur (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Dadra under regis 
tration No. 1344 dated 26- 3 - 8.4 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid proprty by more than fiftcen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arisin ! 

from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or whic ! ought to be disclosed by the 
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भारत का गजपत्र : असाधारण 
- - - - -- - - - - --- - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - = 
अन्तरण, लिखित में वास्तारका रूप से कथित नहीं किया 1.1 -111101. 85 . - - Whereas, I, J , P . Hilori, being 

the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the 
( क ) अन्तरण हुई सी चाय की बाबा, नाराकार 

Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , hereinafter refer 

red to as the said Act , have reason to believe that im 
अधिनियम , 1961 ( 1951 का 432 के अधीन 

trovable property having a fæir market value exceeding 
कार देने प्रारक के दागिन्ध में कनी कने Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 45 situated at 

Mohiuddinpur ( and more fully described in the sche 
या उसने बचने मे मुविधा के लिए और या 

dule below ) has been transferred and registered under 
( ख ) ऐसे किम आय या किनी धन या अन्य प्रास्तियों 

the registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the office 

of the Registering Officer at Ghaziabad under regist 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ration No. 21844 dated 31 - 3 - 84 for an apparent con 
( 1922 का 11 ) या प्रयकर अधिनियम , 1961 

sideration which is less than thy fair market value of the 

aforesaid property by more than fifteen per cent of 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

such apparent consideration and that the considera 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार tion for such transfer as agreed to between the trans 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

fcror (s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 

in the said instrument of transfer with the object of : 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
अतः, प्रब , युका अधिनियम की धारा 269ग के अन 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income arising 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप 

from the transfer and /or ; 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 

(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncy or other assets which have not 
1. श्री छिद्दा पुत्र श्री ज्वाला त्यागी नि . मही 

been or which ought to be disclosed by the 
उद्दीनपुर , मैनापुर पा. . जलालाबाद जिला . गाजिया 

transferee for the purposes of the Indian 

Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
. . ( अन्तरक ) 

said Act, or the Wealth - tur Act, 1957 (27 
2 . मैं . स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि . गाजियाबाद 

of 1957 ). 
द्वारा असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री पी . प्रार राघवन Now, therefore, in pursuance of Section 269Cof the 
बी - 1 / 2, होजन स , नई दिल्ली - " - - - ( अन्तरिती ) 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

of the aforcsaid property by the issue of this notice 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
सार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

Act, to the following persons, namely : 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 

S /o . Shri Jwala Tyagi, 
( क ) इस सूचना के अपत्र में प्रकाशन की तारीख 

R / o. Mohiuddinpur Mainapur Per . 
से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 

Jalalabad , Distt . Ghaziabad ( Transferer ) 

2. M/s. Steel Authority of India Ltd., 
पर सूचना की तामील से 30 दिन दिन की अवधि , 

Ghaziabad , through Asstt. GeneralManager, 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

Shri P . R . Raghwan 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

R / o . B- 1/ 2 , Hauz Khaz , New Delhi ( Transferee ) 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

property may be made in writing to the undersigned . 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

period of 45 days from the date of publica 
के पाल लिखित में किए जा सकेंगे । 

tion of this notice in the official Gazette or 

a period of 30 days from the service of the 
स्पष्टीवारण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों ना , जो प्रायकर 

notice on the rospective persons whichever 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 

period expires later ; 
2007 में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
अध्याय में दिया गया है । 

date of pillic .ition of this notice in the 

Official Gazette . 

Explanation : The terms and expressions used herein 
अनुसूची 

as are defined in Chapter XXA of the 

suid Act, shall have the same meaning 
खसरा नं . 45 , मही उद्दीनपुर, मनापुर, पर . जलालाबाद , 

as given in that Chapter , 
जिला , गाजियाबाद 

SCHEDULE 
सारीख : 26- 11 - 84 

Khasra No . 45 , Mohiuddinpur , Mainapur , 

Per. Jalalabad , Distt . Ghaziabad . 
मोहर : 

Date : 26- 11 - 84. 

Seal 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

* Strike off where not applicable . 
1202 GI/84 - 5 


- Shri Chhiking personnection 2600 of this uisition 


moms 
so aspective 
P 


- 


- 
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निदेश सं० एभ -669/ 8 4- 85 अत., मुझे जे० पी० हिलोरी , 

( स ) इग सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसके 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2693 

हिबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

के पास लिखित मे किए जा सकेंगे । 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
से अधिक है और जिसकी सं० 37 है तथा जो ब्रिज ब्यू 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
एक्सटेन्शन सहारनपुर में स्थित है ( और इसरो उपाबद्ध अनुसूची मे 

2017 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अध्याय में विया गया है । 
कार्यालय सहारनपुर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अन पूची 
( 1908 का 16) के अधीन तारीन 27- 3- 84 को 
पर्पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 

प्लाट न . 37, ब्रिज ब्यू एक्सटेन्शन मिशन कम्पान्ड , 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

सहारनपुर 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

तारोख : 26- 11 - 84 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के मोहर : 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
रिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

____ M --- 669 / 84- 85 : --- Whereas , I , J. P. Hijori being 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से युक्त अन्त गण, लिखित 

the Competent Authority authorised by the Central 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 

Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter refer 

red to as the said Act , have reason to believe that im 
( क ) अन्तग्ण से हुई किसी प्राय की बाबत , श्रायकर froyable property having a lair market value cxcceding 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

Rs . 1, 00, 000 and bearing No. 37 situated at Bridge 

Bue Extn ., Saharanpur ( and more fully described in 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

the schedule below ) has been transferred and register 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

ed under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
thc office of the Registering Officer at Saharanpur 

under registration No . 2927 dated 27 - 3 - 1984 
( ख ) ऐसे किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

for an apparent consideration which 
की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 is less than than the fair market value of the 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

aforesaid property by more than fiftcco per cent of 

such apparent consideration and that the considera 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 

tion for such transfer as agreed to between the trans 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा feror (s ) and transferce ( s ) has not been truly stard 

in the said instrument of transfer with the object of : 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

( a ) facilitating the reduction or evasion of 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 

the 
liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income arising 
अतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 2694 के अनु 

from the transfer andlor ; 
सरग में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 

transferce for thọ purposes of the Judian 
1 . डा० रतनचन्द विमर किशन चन्द, नि मो . किशनाग , 

income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
सहारनपुर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्त रक ) 

said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 

of 1957 ). 
2. श्रीमती निरमल रनो, पत्नी गोदर्शनलाल नि . , Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
कम्मोह कटेहड़ , सहारनपुर . . . . . . . . ( अन्तरिती ) 

of the aforesaid property by the issue of this notice 

under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये Act, to the following persons , namely : 
कार्यवाहियां शरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 

1 Dr. Ratan Chand Pisar Kisan Chand, 
में कोई भी प्राक्षेप : -. . 

___ R / o. Kisanpura , Saharanpur ( Transferor ) 

2. Smt . Nirmalrani, W / o . Godson Lal , 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ___ R/ o. Kanboh, Katehada, Saharanpur ( Transferce ) 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर Objections , if any , to the acquisition of the said 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

property may be made in writing to the undersigned 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days froin the date of publica 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

tion of this notice in the official Gazette or 


- - - - 


- 


- - - 
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a period of 30 days from the service of the 

2 . श्री अशोक मेह । , पुत्र श्री बरकतमय नि . राम 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 

नगर , सहारापुर . . . . . . . . . . . . . . ( अन्ना रती ) 
(b ) by any other person interested in the said को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

immovabic property within 45 days from th : 
date of publication of this D UCL in the 

कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 
Official Gazette. 

में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा मकेंगे । 


Explanation : Thc terins and expressions used herein 

is are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have this same jeaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Plot at Bridge Bue Extention, Saharanpur . 
Date : 26 -11- 84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

निदेश सं०17- 071 / 84- 85 . --- अतः, मसे जे० ० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) ( जिसे 
इसके पश्चात जात अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269व के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य , 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं0 2/ 636/ 3 है 
तथा जो अम्बाला रोड़, सहारनपुर में स्थित है ( और इससे उपाबल 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 22- 3- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकी ) 
और अन्तारती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायिन्स में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
___ 1. श्री वाकनराग , पुत श्री हाकम राय , मी मा . 

रामन भर, महारनपुर , . . . . . . . . . . . . . ( अन्तर क ) 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , यहो अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

भनुसूची 
म . नं . 2/ 636/ 3 ग्राबादी अम्बाला रोड़, सहारनपुर 
तारीख : 26 - 11- 84 
मोहर : 
" जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

M - 67184 - 85. - Whereas , I, J . P. Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fæir markct value exceeding 
Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 2j63613 situated at 
Abadi, Ambala Road (and morce fully described in the 
schedule below ) has beer. transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Saharanpur under 
registration No. 2865 dated 23 - 3 -84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by inore than 15 % of 
such apparent consideration and that the considera 
lion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s) and transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income arisin , 
froin the transfer; andlor 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
becn or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 
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Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notico 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
under sub -section ( 1) of Section 269L1 of the said 

( ख ) से किसं . आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
Act, to the following persons , namely . -- 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1. Shri Barkat Ram, 
Rlo . Ram Nagar, Saharanpur, ( Transferor ) 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
2. Shri Ashok Mehra, 

( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
Slo , Barkat Ram , 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Ro. Mohulla Ram Nagar , 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Saharanpur 

( Transferec ) 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersignid . 

अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
(a ) by any of the aforesaid persons within a में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
period of 45 days from the date of publica 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 
tion of this notice in the ollicial Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 

1 . श्री हरीश चन्द , पुत्र श्री किशन लाल , एवं श्रीमती 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 

दयावन्तो पनि श्री रमेश कुमार , एवं पुत्री 

किशन लाल , रेलवे रोड, पुरया कम्बाह गेट , 
(b ) by any other person interested in the said 
introvabe property within 45 days from ihe 

मेरठ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( अन्तरक ) 
date of publication of this notice in the 

2 . श्री हरवंश लाल, धर्ममिह एवं नरेश, पुत्र श्री अमरलाल , 
Official Gazette. 

___ 300, पुरवा ताहिर हुनैन, मरठ - - - ( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used norein को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 
as given in that Chapter. 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 
SCHEDULE 

( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख 
2| 636/ 3 Abadi , Ambala Road. Saharanpur , 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
Date : 26 - 11 - 84 . 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
SEAL 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
* Strike off wbere not applicable . 
निदेश सं०एम -673/ 84-8 5: - अतः, मुझे, जे०पी०हिलोरो, 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदां का , जो आयकर 
मूल्य 1 , 00, 000/ -रु से अधिक है और जिसकी सं0 3903 है तथा 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
जो रेलवे रोड़, ताहिर हुसन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

20क में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उसे 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अध्याय में दिया गया है । 
कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

अनुसूची 
का 16 ) के अधीन तारीख 22- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के धित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 

मकान स्थित , रेलवे रोड़, ताहिर हुसैन, मेरठ 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

तारीख : 26 - 11 - 84 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

मोहर : 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

M - 673184- 85. - Wltervas , I, J. P . Hilori , 

being the Competent Authorily authorised by the 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में Central Government in this behalf under Section 269B 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 

of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 

rcferred to as the said Act , have reason to believe that 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

immovable property having a fair market value cx 

ceeding Rs. 1 , 00,000 and bearing No. 3903 situated 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन at Purwa Tahir Hussain (and more fully described in 
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The schedule belezistration 
A Oficer 82-84 for capit 


[ भाग III ---- 1 ] 

भारत क गजपत्र . असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - 
the schedule below ) has been transferred anl register कम्तला, ममेर नर र में स्थित है ( और इनमे उपाबद्ध अनुमची 
ed under the Registration Act, 1908 (1601 1908) in 
the office of the Pogistering Officer at Meerut undir 

में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
registration No . 3903 dated 22 - 3 - 84 for an कार्यालय , मरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
apparent consideration which is less than the fair 

का 16 ) के अधीन तारीख 28- 3-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
inarket value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
that the consideration for such liansfer as agreed to अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 

है कि यथापूक्ति पम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : --- 

दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य मान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
Nability of the transferor to pay tax under 

के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
the said Act, in respect of any incorce arising 
from the transfer; and /or 

लिखित उद्देश्यो मे युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
(b ) facilitating the conccalment of any income or 

कथित नहीं किया गया है : 
any money or other assets which have not 
beçn or which ought to be disclosed by the 

( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
transferee for the purposes of the Indian In 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
come-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 

देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
of 1957) . 

बचने मे सुविधा के लिए पौर/ या 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proccedings for acquisition 

( ख ) ऐमें किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
of the aforcsaid property by the issue of this notice 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 
to the following persons, namely – 

( 1922 का 11) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
1. Shri Harish Chandra , 

( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम, 1957 
Slo . Sri Kisan Lal and Smt. Dayawati, 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Wo. Sri Ramesh Kumar , 
D / o Kisanlal, Railway Road, 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Purwa Kamboh Gatc, Meerut ( Transferor ) 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
2 . Shri Harbans Lai Dharam Singh & Naresh 

S / o. Amer Lal, 
306, Purwa Tahirhussan , Meerut ( Transferee ) 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

में , मैं उक्ा अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा 
property may be made in writing to the undersigned . ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखिा व्यक्तियों , अर्थात : - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the data of publica 

___ 1. श्री काल मिह पिमर, श्री बख्तावर सिह , कस्तला 
tion of this notice in the official Gazette or 

मशेर नगर , मेरठ 

( अन्तरक ) 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 

2 श्री वर पाल पिपर , गजपत सिंह, धीर सिह , 
(b ) by any other person irterested in the said 

प्राजील गिह एवं कृष्ण पाल पुन श्री कालू सिंह , 
immovable property within 45 days from the 

बस्त IT शमसेर नगर, मेरठ ( अन्तरिती ) 
date of the publicotice of this cotice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
as are defined in Chapter XXA of the लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
SCHEDULE 
House at Railway Road , Tahil Hussan, Meerut. 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
Date : 26 - 11- 84. 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
SEAL 

सूचना की तामील 30 दि की अवधि , जो भी अवधि 
* Strike off where not applicable. 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
निदेश नं एम676 / 84- 85 :-- - अतःमुझे , जे०पी०हिलोरी , 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
प्रायफर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य 1, 00, 000 / - से अधिक है और जिसकी सं0 12 1 है तथा जो 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
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स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयक्त शब्दां और पदां का , जो पायकर 

(b ) by any other person interested in the said 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

immovable property within 45 days from the 

date of toe puolication of this notice in the 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं अर्थ 

Official Gazette . 
होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है । 

Explanation : The terms and expressions used herein 
अनुभूधा 

as are defined in Claptor XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
खेत स्थित , कस्तला शमशेर नगर, मरट 

as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
तारीख : 26- 11- 84 

Agriculture Land at Kastia Shamisher Nagar, 
मोहर : 

Meerut . 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

Date . 26 - 11 - 84 

SEAL 
M - 67684 -85 .-. - Wherens , I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 

* Strike off wherç not applicable , 
Central Government in this bchalf under Section 269B 

निदेश नं . एम- 6 5 2/ 84- 85.- - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the suid Act, have reason to believe that आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसके 
immovable property having a fair inarkes value cxcecd 

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
ing Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 124 situated at 
Kastla Sliamshernacar, Meerut (and morc fully des 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
cribed in the schedule below ) has been transferred and है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु० 
icgistered under the registration Act, 1908 ( 16 of 

से अधिक है और जिमकी मं0 231/ 34 है नया जो राजनगर , 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Meerut 
under registration No . 4242 dated 28 - 3 - 84 for an ap 

गायिजाबाद में स्थित है ( और हममे उपाबद्ध अनुसूची में और 
parent consideration which is less than the fair market पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रो कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
value of the aforesaid property by more than 15 % 

गाजियाबाद मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to bctwcen the trans 16 ) के अधीन तारीख 21- 3 - 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
feror (s ) and transferee (s ) has not been truly stated बाजार मूल्य मे कग के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
in the said instrument of transfer with the object of : 

गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income arising 

मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
from the transfer, and/or 

है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीच 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
any money or other assets which have not उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
becn or which ought to be disclosed by the 

नहीं किया गया है : 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , प्रायकर 
the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

या उममे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D) of the said AJI, 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 
to the following persons, Dainely , - - 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
1 . Shri Kalu Singh Pisar Shree Bakhtawar . 

का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 
Singh , Kastla Shamshernagar , Meerut. 

(Transferor ) 

43 ) गा धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
2 . Shri Kanwarpal Pisar, Gajpat Singh, Dheer 

27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
Singh , Auit Singh & Krishanpal, Slo Sri 

गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
Kalu Singh , Kastla Shamsher Nagar, 

में सुविधा के लिए । 
Meerut. 

(Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
property may be made in writing to the undersigned . 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

के अधीन, निम्नलिखित व्यविसयों, अर्थात : --- 
period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 

1 . श्री केदार नाथ अानन्द , पुल श्री राम जात आनन्द , 
a period of 30 days from the service of the 

2 - 32 , कृष्णापुरी, मोदी नगर , जलालाबाद , 
notice on the l espective persons whiclever 
period expires later ; 

जि . गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 


- 


- 


- -- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- - 


भारत का राजपक्ष : माधारण 

39 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
2 श्रीमती कान्ता दत्ता पन्नी महेन्द्र प्रताप दत्ता 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
36 बी . अणोक विहार, दिल्ली -52 

of the aforesaid property by the issue of this notice 
( अन्क ) 

under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 

to the following persons, namely : 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 

1 . S uri Kodar Nath Anand S /o Shri Ram Lal 

Anand A - 32 , Krishan pur , Modi Nagar , Jalal: - 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 

bed , Distt . Ghaziabud . ( Transferee ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

2 . Smt. Karta Dutta Wo Mahendra Pratap 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

Dutta , 36 - B , Ashok Bihar , Delhi- 52 . ( Transforon ) 
पर मचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी Objections , if any, to the acquisition of the said 
अवधि लाद में समाप्त होती हो , के भीतर property may be made in writing to the undersigned . 
पूर्वोवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
( ख ) इस सुच । । के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

tion of this notice in the official Gazette or 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 

a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

(b ) by any other person interested in the said 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

immovable property within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

Official Gazette , 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 

Explanation : The terms and expressluis used herein 
अध्याय में दिया गया है । 

us are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
अनुसूची 

as given in that Chapter . 
231/ 31, राजनगर, गाजियाबाद 

SCHEDULE 
तारीख 26 - 11-- 84 

House at Raj Nagar, Ghaziabad . 
मोहर 

Date : 26 - 9 - 84 . 

SEAL 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

* Strike off where not applicable . 
___ M - 65284 - 85. . . Whercas, I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 

निदेश नं० एम 646/ 84- 85 -- - अत० मुझे जे० पी० , 
of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 

हिलोरी , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
referred to as the said Act, have reason to believc 11- at 
immovable prope ty having a fa .r jnarket value cx (जिसे इसके पश्चात् उक्त धिनियम कहा गया है ) की 
ceeding Rs . 1 ,00, 000 and bearing No. R - 3/ 34, situat 

धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी यह विश्वास करने का 
ed at Raj Nagar Ghaziabad ( and morcfully describ 

कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
ed in the schedule below ) has becn transferred and 
registered under the Fegistration Act, 1908 (16 of 1 , 00, 000/-रु0 से अधिक है और जिसकी सं० है तथा 
1908) in the office of the Registering Officer at Gha 

जो 

में स्थित है ( और इससे 
ziabad under registration No. 21501 dated 24 - 3 -84 
for an apparent consideration which is less than the 

उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
fair market value of the aforesaid property by more कर्ता अधिकारी के कार्यालय नोएडा में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
than fiftcen per cent of such apparent consideration 

नियन , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19- 3- 84 
and that the consideration for such transfer as agreud 
to between the transferor ( s ) and transferce ( s ) has not 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
been truly stated in the said in truinent of transfer दण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
with the object of : 

यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पर्वोक्त सम्पत्ति 
(a ) facilitating the reduction of evasion of the का उचित बाजार, मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से , ऐसे 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरका 
from the transfer and /or ; 

( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
(b ) facilitatiog thc concealment of any income or 

के लिए तय पाया गया प्रतिफ़ल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
any money or other assets which have not युमन अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indan 

किया गया है । 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth -lax Act, 1957 ( 27 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
of 1957) . 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
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- - 
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- 


- - 


- - 


- 


कर देने के शन्नरका के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी अ य यः किमी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 व 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या दिया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
मरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा 
( 1 ) के अधोन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
__ 1 . श्री घनश्याम दाम मुपुत्र सूरजभान , 

2083/ 16 2, त्रिनगर, दिल्ली -55 

( अन्तरक ) 
2 . म क्वालिटी लेमीनेटर्स प्रा . लि . , 
द्वारा श्री विजय डालमिया , 
6 क्लाइव ग , कलकत्ता 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध मिमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पाय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 
के अध्याय 20क में परिषित है , वही अर्थ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


tered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Ollicer at Noid under 
registration No. 17273 dated 19- 3 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair arket value 
of the aforesaid property by more than Gfteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee (s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncy or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transfer e for the purposes of the Indian 
Income-tax Act 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealtlı -tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 
to the following persons, namely : 

1 . Shri Ghanshyam Dass, Slo Suraj Bhan , Rlo 
2083 { 162 . Tri Nagar , Delhi - 55 . 

( Transferor) 
2 . Mſs. Quality Laminator s (P ) Ltd . thiough 
Shri Vijay Dalmia 6 , Clive Row , Calcutta . 

( Transferet ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

pcriod of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 15 days from the 
date of thc publicati 1 of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressiuns used hereinz 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same freaning 
as given in that Chapter, 

SCHEDULE 


अनुसूची 


Date : 26- 11- 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


सारीख : 26-11- 84 

मोहर : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

M - 64684 - 85 . - Whereas , I, J . P. Hilori, heing 
the competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-ter Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00, 000/ - and bearing No. . . . . situated 
at. ... .. . . . . . . .. . ( and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and regis 


निदेश नं० एम - 681 / 84- 85. - - अतः मुमे , जे० पी० 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी 


[ भार III - Is I ] 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


41 


- 


- 


स्पष्टीकरण ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों था , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) के 
अध्याय 20 के में परिभाषित है , वहीं अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


सं० है तथा जो मुकराव पुर, सरधना में स्थित है ( और 
इससे उपाबल अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के आधीन तारीख 13- 3- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से काम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरका ( अन्तर 
कों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविया रूप से पाथित नही किया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायबार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरका के दायित्व में कनी करने या उससे 
बपने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) यो धनकर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रमोट नहीं किया गया था या विया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनु 
सरण में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 
1. श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री प्यारे राम , 
ग्रा . एवं पोस्ट , पथौली पर० सरधना , 
जि . मेरठ 

अन्तरक 
2. श्रीमती इन्द्रा पत्नी डा . अवधपाल सिंह , 

ग्राम एवं पोस्ट सिवाय , जमाल उस्लापुर , 
प , दौराला , सरधना , 
जि . मेरठ 

अनरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :---- 


प्लाट सुकरमपाल ग्राम , मुकरबपुर , 
परगना - दौराला, 

तह . सरधना , जिला . मेरठ 
तारीख : 26- 11- 84 
मोहर : 
* जो लाग + हो उसे काट दीजिए । 
___ M - 68184- 85. --- Whereas, I , J . P. Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1951) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 ,00 , 000 and bearing No. . .. . . . .. situated at 
Mukrabpur Sardhana ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Meerut, 
under registration No . 1187 dated 13 - 3 - 84 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the , 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

of 1957 ) . 
Now , therefore. in pursuance of Section 269Cof the 
sakd Act, I hereby initiato proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act 
to the following persons, namely : 
1. Shri Harpal Singh S/ o Sri Pyare Ram Vill . & 

P. O . Patholi, Par. & Toh. Sardhana, Distt . 
Moerut. 

( Transferor) 
2. Smt. Indra W / o Dr . Awadhpal Singh, Vill . 

& P . O . Sivaya Jamaullapur, Teh . Sardhano , 
Distt. Meerut. 

( Transferee) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
potice on the respective persons whichever 
Deriod expires later ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सफेंगे । 
120201| 84 - 6 
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( b ) by any other person interested in the said 

2. श्री योगेन्द्र कुमार भसीन , 
immovable property within 45 days from the 

128 /एच- 2 / 39, किदवाई नगर , 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 

कानपुर 

( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used herein का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
as are defined in Chapter XXA of the 

लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । उका सम्पत्ति के प्रर्जन 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप : --- 
SCHEDULE 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Plot at Vill . Mukarbpur Palahda Par. Doraola 

5 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
Teh . Sardhana , Distt. Meerut. 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
Date : 26- 11 - 84 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
SEAL 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
* Strike off where not applicable . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
कानपुर , 27 नवम्बर , 1984 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थ वर सम्पत्ति 

में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश नं . के - 33/ 84- 85. - - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी, 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम कहा गया है ) की स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो पाय 
धारा 269 ख के माधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसको स . 128/एच- 2/ 39 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
है तथा जो किदवाई नगर, कानपुर में स्थित है ( और इसमे 

अनुसूची 
उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

__ मं . नं . 1 2 8/ एच -2/ 39, किदवाई नगर , कानपुर 
अधिकारी के कार्यालय , कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

तारीख : 27- 11 - 84 
1908 ( 1908 का 16) के प्राधीन तारीख 2- 3- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्य 

मोहर : 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

Kanpur, the 27th Noveniber, 1984 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्य 

K - 33/ 84- 85 . --- Whereas, I, J. P . Hilori, being 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) the Competent Authority authorised by the 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

Central Government in this behalf under Section 269B 

of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , referred to as the said Act , have reason to believe 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 

that immovable proferty having a fair market value 

exceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 128| H 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , पायकर 2| 39 situated at Kidwai Nagar Kanpur ( and more 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

fully described in the schedulc below ) has been 

transferred and registered under the registration 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Register 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

ing Officer at Kanpur under registration No. 4478 

dated 2 - 3 - 84 for an apparent consideration which 
ऐमे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों is less than the fair market value nf the aforesaid 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

property by moru than fifteen per cent of such 

apparent consideration and that the consideration 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 for such transfer as agreed to between the trans 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 feror (s ) and transferee (s ) has not been truly stated 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

in the said instrument of transfer with the object of : 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
अतः अब यक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 

(b ) facilitating the conccalment of any income or 
सरण में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप 

any moncy or other assets which have not 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---- 

been or which ought to be disclosed by the 

transferee for the purposes of the Indian 
1. श्रीमती सुमन देवी मिश्रा, पत्नी स्व . विजयश कर मिश्रा , 

Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 

said Act. or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
निवासी 50/ 58 माधो टोली, कानपुर ( अन्तरक ) 

of 1957 ) . 


and on per cearle aforesaid 


such trandferation 


has not been the traign 


nstrument of 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
to the following persons, namely : 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
1. Smt. Suman Devi Mishra , W / u Lete 

ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
Vijay Shanker Mishra , 50 / 58 Madho 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
Toli, Kanpur , 

( Transferor) 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
2. Shri Yogendra Kumar Bhasin , 128 / H- 2/ 39 

( 1961 का 43 ) या धन-फर अधिनियम , 
Kidwai Negar , Kanpur , ( Tiansferec ) 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
(a ) by any of the aforesaid persons within 
period of 45 days fromthe date of publicar 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
tion of this notice in the official Gazette or में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ख की उपधारा ( 1 ) 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- . 
period expires later ; . 

1. श्री केवल किशोर पान्डे, पुत्र श्री प्रभू शंकर पांडे, 
( b) by any other perscn interested in the said 

नि , ग्रा , नवली, पर० - - औरेया , जिला इटावा 
immovable property within 45 days from the 

हाल नि . 124 / 674- बी , ब्लाक बी , 
date of the publication of this notice in the 

गोबिन्द नगर , कानपुर 

( अन्तरक ) 
Official Gazette. 

2 . श्री सदाशिव शर्मा, प्रात्मज , श्री विन्देश्वरी प्रसाद शर्मा, 
Explanation : The terms and expressions used herein 

निवासी बंगला नं . 14 बी , नार्दन रेलवे लोको शेड , 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

रेल बाजार, कानपुर 

( अन्तरितो ) 
as given in that Chapter. 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो शुरू करताई । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 

के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
SCHEDULE 
128 / H -2 /39 Kidwai Nagar, Kanpur . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
Date : 27 -11 - 84 

पर सूचना की सामील 30 की अवधि , जो भी 
SEAL 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
* Strike off where not applicable. 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
निदेश नं . के - 39/ 84- 85. - - अत : मुझे जे . पी . 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
धारा 269 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पाय 
करने का कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसको सं0 1 2 4 / 674- बी , है 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 क में परिमाषित है, वही 
तथा जो गोविन्द नगर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया गया है । 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

अनुसूची 
अधिनियम , 1908 ( 1908 . का 16 ) के प्राधीन 

मं . नं . 124/ 674- बी , ब्लाक गोबिन्द नगर , कानपुर 
तारीख 5- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार तारीख : 27- 11- 84 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई मोहर : 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
पूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान K -39/ 84- 85. - Whereas, I , J . P. Hilori , being 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक Competent Authoriiy authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of 
है अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के 

the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न referred to as the said Act, have reason to believe 
लिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , लिखित में वारतविक रूप 

that immovable property having a fair market 

value exceeding Rs. 1 . 00. 000 and bearing No . 
से कथित नही किया गया है । 

124 674 situated at 124 /674 B - Block Govind Nagar, 
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Kanpur ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Kunpur under registration 
No . 4669 dated 5 - 3 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the trans 
teror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
(@ ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any 101ey or other agsets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely :- - 
1 . Shri Kewal Kishore Pandey, S/ o Prabhu Shan 
ker Pandey , 124/ 674- B Govind Nagar , Kanpur 

( Transferor ) 
2 . Shri Sadashiv Sharma S /o Shri Bindeshwori Pd . 

Sharma , 14 - A , Northern Railway Loco Shed , 

Rail Bazar, Kanpur ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
catioa of this notice in the official Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expirus later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immuvalle property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

Is are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00,000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के 
आधीन सारीख 6- 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम से कम व पयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उपयो से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 21 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः प्रब युक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण 
मे मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- 
1 . श्री लक्ष्मण प्रसाद , अग्रवाल ट्रस्ट 

35 / 55, खास बाजार द्वारा श्री प्रानन्द कुमार 
अग्रवाल, पुत्र राम लाल अग्रवाल , 36/ 88 बंगाली 
मोहाल , कानपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती बीना देवी, पत्नी नरेन्द्र कुमार आदि 

नि . 24/ 43 बिरहाना रोड , 
कानपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


SCHEDULE 
124/ 674 B- Block , Govind Nagar , Kanpur . 
Date : 27 - 11 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . के - 40 / 84- 85 - - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम 1861 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289- ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 


[ भाग III - र 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मा 


- - 


स्पष्टीकरण : - - इनमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्यार 
20 - 22 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 dages from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions lised herein 

as arc defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


Date : 27-11 -84 
Seal 
* Strike off where not applicable. 


अनुसुधी 
तारीख 27- 11- 84 
मोहर 
* जो माम् न हो उसे काट लिए । 

K - 40/ 84 - 85. - Whereas I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalt under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believo 
that immovable property having a fair market 
valuo exceeding Rs. 1,00 , 000 and bearing No. 
situated at .. .. . . . . ( and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Kanpur 
under registration No, 5275 dated 6 - 3 - 1984 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 


and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor( s ) and transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer andlor; 


निदेश नं . 2 - 15/ 84- 85.-.- अत : मैं जे . पी . हिलोरी , 
आधार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्याम करने का कारण 
है : स्थावर सम्पत्ति जिसका विता बाजार मल्प 25, 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं055/ 51 है तथा जो जनरल गंज, 
कानपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 31 - 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्म से कम के दृश्यमान प्रतिकन के लिए अन्तरिन 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दमपमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिसत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐमे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 

Transferas for the purposes of the Indian 
incoine -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now, therefore , in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269 - D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


1 . Shri Laxman Pd. Agrawal Trust Through 

Anand Kumar Agrawal So Ram Lal Agra 
wal, 36/ 88 Bangali Mohal , Kanpur ( Trans 

foror) 
2 . Smt. Veena Devi Wo. Narender Kumar , 

24/43, Birhana Road , Kanpur. ( Transferec ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undorsigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

करने या उसस बबन में सुविधा के लिए आर/ पा 
( न ) ऐसे किसी आस या किसी धन या अन् आस्तियों 

की मिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) था आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) मा धन - कार अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अत्र उक्त अधिनि - म की धारा 269- ग के अनमरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 69- ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थान : - - 
1. श्री विजय कुमार केडिया पुन्न स्व . जीवन राम , 

श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी विजय कुमार, 
निवासी 49/ 18 जनरल गंज , 
कानपुर 

( अन्तरक ) 


the notice on the respective persons whicb 
over period expirez later ; 


- - -- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - -- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 
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- - - 
2. मैं सागर मन बनारमी दाम , 

Now, therefore , in pursuance of Sacticn 269C 

of the sail Act, I hereby initiate proceedings for ac 
58/ 47, बिरहाना रोड, 

quisition of the aforesaid property by thc issue of this 
कानपुर 

( अन्तरिती ) notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons, namely :- -- 
को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1. Shri Vijai Kumar Kcdia Slo Jiwan Ram 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 

__ Rukmini Devi Wo Vijai Kumar 49148 , 
में कोई भी आक्षेप :- -- 

General Ganj, Kanpur ( Transferor) 
इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

2. Ms. Sagarmal Banarasi Dass 54/ 47, Birhana 
Road , Kaupur 

(Transferce ) 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की नामील 30 दिन की अवधि , जो भी Objections, if any , to the acquisition of the said 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर के 

property may be made in writing to the undersigned . 
पूर्वोक्त उक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

( a ) by any of th , aloresaid persons within a 

period ot 45 days from the date of publi 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख क 

cation of this notice in the Official Gazette 
45 दिा के भीतर उक्त स्थावर मम्मति में 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

ever period expires later ; 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

( b ) by any other person interested in the sail 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त पाब्दी और पदो का जां आयकर 

immovgiyle property within 45 days from 

the date of the publication of this noticu 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) क 

in the Official Gazette . 
अध्याय 20 -क में परिभाषित है, यही अर्थ 
हांगा जो उस अध्यान में दिया गया है । 

Explanation : The terms and expressions used herein 

ils are detined in Chapter XXA of the 
अनुसूची 

said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter. 
म . नं . 55/ 51 , जनरल गज, कानपुर 

SCHEDULE 
तारीख 27- 11 -84 
मोहर : 

55 / 51 , General Ganj Kanpur . 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

Date : 27-11- 84 
K -45 |84 -85. — Whereas I, J. P . Hilori being the 

SEAL 
Competent Authority authorised by the Central # Strike off where not applicable . 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , liereinafter 
rcferred to as the said Act, have reason to belicve 

निदेश नं . के - 46 / 84- 85 - - अत मुझे जे . पी . 
that immovablee property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. 55 / 51 

हिलारी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
situated at G -Ganj, Kanpur (and more fully descri ( जिमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
bed in the schedule below ) has been transferred 

धाग 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
and registered * under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
Kanpur under registration No . 6864 dated 31 - 3 - 84 बाजार मूल्य 25000/- मे अधिक है और जिसकी सं . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid properly by more 

127 एम 508/ 7 है तथा जो जही कला, कानपुर में स्थित है 
than fifteen percent of such apparent consideration ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से धर्णित 
and that the consideration ( or sucl. transfer as 

है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्री 
agrced to between the transferor( s) and transferee( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
transfer with the object of . 

तारीख 15- 3- 85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
liability of the transferor to pay tax under 

है और मसे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
the said Act, ii, respect of any income aris 
ing from the transfe " andlor ; 

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
(b ) facilitatiig th : concealmen : o any income or 

प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
any money or utlier assets which have not है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तारवां ) के बीच 
been or which ought to be disclosed by the 

एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
transierec for the purposes of the Indian 
Income- 

ty Act, 1922 ( 11 of 1922) or tl : उद्देश्यों से यक अन्तरण , लिग्नित में वास्तावक रूप में कथित 
said Act . or the Wealil :-tax Act, 1957 (27 

नहीं किया गया है । 
of 1957) . 


( b ) 


47 
[ भाग III... I] भारत का राजपा नसाधारण 

- - - - - .. - -- --- -- - 

the Jncome tas Act, 1961 (13 of 1961 ) , hereinafter 
( क ) प्रस्तारण में हुई कि मो प्राय की बावन , श्रायकः 

reterred to as ine said Act , have reason 10 believe 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

that immovable property having a fair market 
पर देने के अन्तरक के दायित्व मे कभी मरने या value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 

1275 Block 50817 Juhi Kala Kanpur ( and morce fully 
उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोर/ या 

described in thy schedulc below ) has been transferred 

and registered under the registration Act , 1908 ( 16 of 
( ख ) ऐमे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

1908) in the office of the Registering Officer at 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 192 :2 Kanpur under registration No. 5312 dated 15 - 3 - 84 

for an apparent consideration which is less than the 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

fair market value o ti e aforesaid property by more 
( 1961 का 43 ) या धन-कार अधिनियम , 1957 than fifteen per cent of such apparent consideration 

and that the consideration for such tiansfer 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा 

as 
agrced to between the transfcror (s ) and transferee ( s ) 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

has not been truly stated in the said instrument of 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

transfeer with tho object of : 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 

(a ) facilitating the icduction or evasion of the 

liability oi the transferor to pay tax under 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 

the said Act, in respect of any income aris 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

ing from the transfer and or ; 
1. मावित्री देवी देवा श्री रुपचन्द , 

facilitating the conccalment of any income or 
निवामी 111 - ए / 106, अशोक नगर , कानपुर आदि 

any money or other assets which lave not 

been or which ought to be disclosed by the 
( अन्तरक ) 

transferec for the purposes of the Indian 

income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
2. श्री विनोद कुमार भाटिया , 

said Act , or the Wealtlı - tax Act , 1957 (27 
पुत्र श्री करम सिंह भाटिया 

of 1057). 
सं . 126/ बी / 71, गोविन्द नगर, 

Now, therefore , in pursuance of Section 269C 
कानपुर 

( अन्तरिती ) of the said Act, I hereby initiate proceedings for ac 

quisition of the aforesaid property by the issue of this 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 

notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के said Act to the following persons, namely : 
अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 

1 . Smt. Savitri Devi W/ o Roop Chand 111 A /106 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

Ashok Nagar, Kanpur . ( Transferor ) 
45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

2 . Shri Vinod Kumar Bhatia Slo Karam Singh 
सुचना की तामील 30 विन की अवधि, जो भी अवधि 

Bhatia 126/ B71 Govind Nagar Kanpur 

( Transferee ) 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Objections , if any, to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned . 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

(a ) hy any of the aforesaid persons within a 
, 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

period of 45 days from the date of publi 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

cation of this notice in the official Gazettec 

or a period of 30 days from the service of 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

the notice on the respective persons which 

ever period expires later , 
स्पष्टीकरण : “ इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1901 ( 1961 का 43 ) के 

( b ) by any other person interested in the said 

immoval c property within 45 days from 
अध्याय 264 . में परिभाषित है, वही अर्थ 

the date of the publication of this notice 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

in the Official Gazettee . 

Explanation : The larms and expressions used herein 
अनुसूची 

as are defined in Chapter X A of the 

said Act, shall have the same meaning 
म न 127/ 5 ब्लाक 508/ 7 ही ना, कानपुर 

as gin in that Chapter , 
तारीख : 27- 11 - 84 
मोहर : 

SCHEDULE 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

127 /5 Block 508 7 Juhi Kalan , Kanpur . 

Date : 27- 11 - 84 
K -46 / 84- 85 . -. Whereas I, J . P . Hilori being the 
Competent Authority authorise by the Central 

SEAL 
Govcrument in this behalf under Section 269B of * Strike off where not aplicable , 


48 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. " 


निदेश नं . के - 57/ 84- 85. .. अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थ . वर सम्पति , जिसमा उचित 
बाजार मूल्य 25000/- मे अधिक है और जिसकी सं . 
111 / 60 है तथा जो अशोक नगर, कानपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 15- 3-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विपयाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 
प्रतः पब युक्त अधिनियम की धारा 2647 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 
1. श्री मान सिंह मेठी पात्मज सरदार 

जोधसिंह सेठी , 

111 / 60, अणोक नगर, कानपुर ( अन्तरक ) 
2. श्री जगदीश सदीजा पुत्र सोरुमल 

श्रीमती मीरादेवी पत्नी मनोहर लाल , 
निवासी 75 सी . विवेकानन्द रोड़, 
कलकत्ता 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 1दन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सटवों और पदों का , जो , 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

__ अनुसूची 
म . न . 111 / 60, अशोक नागर , कानपुर 
तारीख : 27- 11-84 
मोहर : 
* मो लागन हो उसे काट दीजिए । 

K -57 /84 -85 . — Whereas I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair irarket value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 111160 situa 
ted at Ashok Nagar Kan , ( and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , 1908 (16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Kanpur under 
registration No . 5279 dated 15 - 3 - 84 for an apparent 
consideration which is - less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fiftcen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfer to pay tax under the 
said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1. Shri Mansingh S/ o S. Jodh Singh Sethi 111/ 60 

Ashok Nagar Kanpur ( Tip. nsferor ) 
2. Shri Jagdish Sadiza S /o Sorumal Smt. Meera 

Devi W/ o Manohar Lal 75- C Vivokena. nd Rd. 

Calcutta. ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the afores. .d persons within a 

period of 45 days froni tlie date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
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a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the sajne meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
H. No . 111/ 60 Ashok Nagar Kanpur. 
Date : 27-11-84 
Seal 
* Strike off where not applicable . 


निदेश नं० ए - 28 4/ 84- 85 - - अतः मुझे जे०पी० हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 / 
से अधिक है और जिसकी सं० 457, 458 , 459 है तथा जो 
गंगीरी में स्थित है ( और इससे आबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अतरौली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के आधीन तारीख 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे कह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एयमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्मरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


( 1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्री रनसिंह, जीवन सिंह, शशिपाल सिंह, 

पुत्रगण इनामी सिंह नि . का . हातिमपुर , 

पो . शिकारपुर, तह . जिला अलीगढ़ ( अन्तरक ) 
2 . रामाधीन पुन कन्ही जहर पुत्र 

__ रामाधीन , ग्राम उपरा, जि , मथुग ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 
( क ) इस समना के राजनन में प्रकाशन को तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सबधो व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
205 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
खमरा न . 457, 458, मौजा नरकन , 
पर . गगीरी 
तह , अतरौली , जिला अलीगढ़ 
तारीख : 

मोहर : 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

A - 284/ 84- 85.. - Whereas, I, J. P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable propety having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00, 000/ - and bearing No. 457, 458 
situatecd at Gangiri (and more fully described in the 
schedule below ) has ncen transferred and registered 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Atrauli under regis 
tration No . 1079 dated for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee (s) has not been truly stated 
in the said instrucent of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfer to pay tax under the 
said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा 
1202 GI /84 - 7 
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been or which ought to be disclosed by the निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिग्नित में वारविक 
transferec for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 

रूप से कथित नहीं किया गया है । 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 

( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अर्थ 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 

उमसे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 

ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आम्निया 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1921 
1 . Shri Ram Singh Jeevan Singh , Shashi Pal Singh 
S / o Inami Singh , R / o Vill . Hatimpur Post 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
Sikurpur Distt. Aligarh 

(Transferor) 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
2 . Shri Ramadheen , S /o Kanhi, Jawaher Slo 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Ramadheen , R / o Vill Ubra Distt . Mathura . 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
( Transferee ) 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 

मत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 को उस धारा ( 1 ) 
period of 45 days from the date of publica के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
tion of tliis notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 

1 . हरी मोम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री नेमीचन्द , 
notice on the respective persons whichever 

गुप्ता नि . सराय पुख्ता , अलीगढ बह मियत 
period expires later ; 

मुख्तार माम श्री प्रताप सिंह पुत्र कुवर प्रताप 
(b ) by any other person interested in the said 

भान सिंह निवासी मोन विबलाजेले राड , अलीगढ़ 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

( अन्तरक ) 
Official Gazette. 

2. श्रीमती अनुराधा गुप्ता पत्नी श्री बैजनाथ गुप्ता 
Explanation : The terms and expressions used berein 

नि . 192, सराय पुखता , अलीगढ़ 
as are defined in Chapter XXA of the 

aid Act, shall have the same meaning को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अनम के लिए 
as given in that Chapter . 

कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
SCHEDULE 

सबंध में कोई भी आसप : 
Khasra No . 457 , 458 at Maujei Narkam, Per 
Gengin Teh. Atrauli Distt. Aligarh . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारोख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधो व्यक्तियों 
Date 27- 11 84 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
निदेश सं० ए- 448/ 84 - 85 . -- अतः मुझे जे०पी० हिलोरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 

इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 
पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

हितमब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 / 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जनकपुर 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अलीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उम 
अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

अध्याय में दिया गया है । 
16 ) के अधीन तारीख 12 - 3-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 

अनुसूची : -- - 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

लाट स्थित जनकपुरी अलीगढ़ 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

नारीख : 27- 9- 84 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 

मोहर : 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रियीं ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , * जो लागन हो उसे काट दीजिए । 


. 


. .. 


. 
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भारत का राजपत्र : साधारण 
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- 


- 


- 


- 


- 
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12 .3.mare fullye Revista 


निदेण न० ए- 318/ 84- 85 : - अत . मुझे ज० पी . 
हिलौरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिमे इसके पश्चात् " उक्न अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं० खेत 
है नथा जो इटावा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय इटावा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908( 1908 
का 16 ) के अधीन नारीख 1- 3- 1384 को पूर्वोक्त सम्पसि 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे, से दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिये तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


A - 448/ 84- 85 ..... Where as, 1, J . P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Inconme -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair narket value 
cxcecding Rs . 1 , 00, 000/- and bearing No. Plot situated 
at Janak puri, Aligarh in the schedule below ) has 
been transferred and registered under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Ollicer at Aligarh under and more fully described 
registration No . 2053 dated 12 - 3 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair mærket value 
of the aforesaid property by more than fiftecn per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfeior to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andlor; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 

(27 of 1957) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C _ of 
the said Act. I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1 . Shri Hari Om Gupta, S |o Late Shn Nemi 

Chand Gupta Ro Sarai Pukhta , Aliagrh via 
Mukhtasr Aam Shri Pratap Singh Ro Monu 

Vill. Jail Road . Aligarh ( Transferor) 
2 . Smt. Anuradha Gupta Wlo Shri Baij Nath 
Gupta Ro 193, Sarai Pukhta , Aligarh 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 48 ) के अधीन 
कर देने के अन्नरक के दायित्व में कमी करने 

या उसमे बचने में सुविधा के लिये और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 


Shri Hat Guptani 
Shri Pantai 


Baij Nath 


प्रत . अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - - - 
1 . श्री डा . गौर हरि मिहनिया पुत्र स्व . पदमपत 

सिंहानिया नि . गंगाकुटी , कानपुरः ( अन्तरक ) 
2. श्री गजेन्द्र कुमार व वीरेन्द्र कुमार व रविशंकर 

व प्रामप्रकाश नि . कटरा कपूर चन्द, पुर्विया टोला , 
इटावा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के मम्बन्ध में काई भी आक्षेष -- 


SCHEDULE 


Plot at Janakpuri, Aligarh . 
Date : 27 - 11- 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर मचना की तामील 30दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्योक्न व्यक्तियों में मे किमी व्यक्ति के द्वारा 
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a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same nieaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Agrl. Land at Etawah . 
Date : 27- 11 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किये जा सकगे । 
स्पष्टीकरण . - इसमें प्रयुक्त पाटदों और पदों का जो 

आय कर अधिनिम, 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 20क 
में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
खेत स्थित इटावा 
तारीख : 27- 11-84 
मोहर : 
* जो लागन हो उसे काट दीजिए । 

A318 / 84 - 85. Where as, I J.P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
refcrred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair rrarket value 
exceeding Rs . 1 , 00 , 000 / - and bearing Agr . Land sit 
vated at Etawah ( and more fully desciibed in the sche 
dule below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at Etawaha under registra 
tion No . 859 dated 1 - 3 - 84 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
Auch apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transfcree ( s ) has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any incomc arising 

from the transfer and /or; 
(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any moncy or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 

( 27 of 1957). 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui -1 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Dr, Gaur Hari Singhania S /o Late Padampat 

Sing hania , Ganga. Kutir, Kanpur. ( Transferor ) 
2. Shri Rajendra Kumar & Virendra Kumar , 

& Ravi Shanker & Om Prakash , R /o Katra 
Kapoor Chand, Purbiya Tola , Etawah 

( Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 


__ निदेश नं . ए - 439/ 84- 85 : - - अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 

. . . . . . . है तथा जो . . . . . . . . . . में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 3- 3- 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1937 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए या छपाने में सुविधा के लिए 
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- - - - 
प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 

not becn or which ought to be disclosed by 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :---- 

the transferee for the purposes of the Indian 

Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
1 . श्री पुरषात्तम दाम , श्री हरीश चन्द्र, श्री ललित 

said Act, or the Wealth tax Act , 1957 
___ मोहन , प्रादि नि० द्वारिका पुरी , अलीगळ ( अन्तरक ) 

( 27 of 1957) . 

Now, therefore , in pursuance ot Section 269C of the 
2 . श्री रधुवीर महाय , श्री सत्य भान जी , श्रीमती said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

of the aforesaid property by the issue of this notice 
शान्ती देवी , प्रभा सम्मैना , मार्फत उमेश चन्द्र पुत्र 

under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
श्री रमेण दत्त , घंटा चौक अलीगढ ( अन्तरिती ) Act, to the following persons, namely : 

J . Shri Purushottam Dass , Harish Chandra & 

____ Lalit Mohan, R / o Dwarkapuri , Aligash . 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

( Transferor ) 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 

2 . Shri Raghubir Sahai, Saiya Bhanji Shanti Devi, 
अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 

Prabha Saxena , Co Ramesh Dutt , Ghanta 
Chowk , Aligarh . 

(Transferee ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

Objections , if any , to the acquisition of the said 
45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

property may be made in writing to the undersigned . 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 

period of 45 days from the date of publica 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

tion of this notice in the official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

the notice on the respective persons which 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

ever period expires later ; 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

( b ) by any other person interested in the said 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice in 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

the Official Gazette . 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

Explanation : The terms and expressions used hercin 
अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ 

as are defined in Chapter XXĄ of the 
हागा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

said Act , shall have the same ineaning 

as given in that Chapter. 
अनुसची 
तारीख : 27 -11-84 

SCHEDULE 
मोहर : 

Date : 27 -11 - 84 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

SEAL 
___ No. A- 439/ 84 - 35. - . Whereas , I, J . P. Hilori , being 

* Strike off where not applicable. 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of thic 

निदेश नं , ए - 436 /84-85 :-~~- अत : मुझे, जे . पी . 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
referred to as the said Act, have reason to believe 

( जिसे इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No . situa 

धारा 269- ख के प्राधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
ted at . .. . . ... ... ( and more fully described in the करने का कारण है कि स्थावर गम्पत्ति , जिसका उचित 
schedule below ) has ben transferred and registercd 
under the registration 

बाजार मूल्य 1,00, 000 F० में अधिक है और जिसकी सं . 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Aligarh 

8 / 259 है तथा जो शिवपुरी अलीगढ में स्थित है ( और 
under registration No . 1851 dated 3 - 3 - 84 for an इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ म , रजिस्ट्री 
iftcen per cent of such apparent consideration and करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन 
that the consideration for such transfer as agreed to 

तारीख 9- 3- 84 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truely stated in the said instrument of transfer 

मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
with the object of : 

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
from the transfer andor ; 

( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐम अन्तरण 


berith the Pacilitating 
the traspect 
of any 
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- 


- - 


- 


- 


के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो में 
युक्न अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है । 


No . A - 436 / 84 - 35 . -..- Whereas, I J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 1 , 00 , 000/ - and bearing No. 8 | 259 situa 
ted at Shivpuri, Aligari ( and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and registered 
under the registracion Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer at Aligarh 
under registration No. 1989 dated 9 - 3 - 84 an apparent 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने 

या उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 
अतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 265ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 

1 . श्री उदय चन्द शर्मा, पुत्र श्री तोताराम शर्मा 
____ नि . शिवपुरी , अलीगढ़ हाल निवासी , 

रामसागर मिश्रा नगर लखनऊ ( अन्तरक ) 
2 . श्रीमति मथुरा देवी, पत्नी राम लाल , व श्रीमती 

विद्या देवी पत्ती डोरीलाल नि० शिवपुरी , 
अलीगढ़ व श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी निरजन 

लाल नि . हरीग्राम नगर, अलीगढ़ ( अलरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


of the aforesaid property by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truely 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

jability of the transferos 10 pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer and /or ; 
facilitating the conccalment of any income 
or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act, 1922 ( [ 1 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth --tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

under sub - section ( 1 ) of Section 2690 of the said 
Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Udai Chand Sharma , S / o Tota Ram 

Sharma, Present Address , Ram Sagar Mishra 
Nagar ,, Lucknow . 

(Transferor) 
2 . Smt . Mathura Devi W / o Ramlal Smt . Vidyd 
Devi W / o Dori Lal, Hari Om Nagar, Aligarh , 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the oflicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Oficial Gazetto . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन की अवधि , या तसंबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -फ में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
8/ 259 शिवपुरी अलीगढ़ 
तारीख : 27- 11- 84 
मोहर 
* जो लाग न हो उसे काट दीपिए । 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
8/ 259 Shivpuri , Aligarh. 
Date : 27 - 11 -84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable. 


माग IIf -- 


I ] 


भाग्त का गजगत्र , प्रसाधारण 


- - 


- 


_ _ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - --- - - - - - - - 


- - 


--- - 


- 


- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उका 

अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निदण नं० [ - 135 / 84- 85 . .. अन., मश , जे पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधःन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम 
करने का कारण है कि स्थावर मम्नति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00 , 000/- से अधिक है और जिमको सं० 2012 कोठरी 
है तथा जो जेल रोड, मनीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के आधीन तारीख 9- 3 -84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और भन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


अनुभूची 
काठरी मय प्रारजी , स्थित जेल राइ, अलीगढ़ । 


तारीख : 27- 11 - 84 


माहर : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमो करने या उपसे बचने 
में सुविधा के लिए और, या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारसीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
मे सुविधा के लिए , 


A- 435/ 84- 85 . - Whercas, I J. P. Hilyri, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No, Kothari situa 
ted at Jail Road , Aligarh ( and more fully described in 
the Schedule below ) has hecn transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Aligarh 
under Registration No. 2012 dated 9 - 3- 84 for an 
apparent consideration which is less than the fajr 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truely stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


भत ., पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उर 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 

1 . कर्नल एम . ताजउद्दीन पुत्र माहम्मद , नरूद्दीन , 

निवासी कोठो मन्म , निकी रेलवे क्रांसिंग , नुमाइश रोड, 
| গী 

( अन्तर क ) 
2 . महीपाल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह , 

नि० पानीरजा पुर तहसील कोल , 
जि . अलीगम 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

मे 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीमर पूर्वोक्त 
उपक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा , 


1 . Col . M . Tazuddin S / o Md . Nuruddin, R / o 

Kothi Mens, Near Railway Crossing, Numaish 
Rd., Aligarh 

( Transferor) 
2 . Shri Mahipal Singh S /o Deep Singh , R / o Pali 

Razapur . Teh ., Kol , Distt . Aligarh (Transferee ) 
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Objections, if any, to the acquisition of the said 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
property may be made in writing to the undersigned : 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 
( a ) by any of the aforesaid peisons within a 
period of 45 days from the date of publica 

अत ., अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
tion of this notice in the Official Gazetto 

मरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा 
or a period of 30 days from the servicc of 
the notice on the respective persons which 

( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
ever period cxpircs later : 

1 . श्रीमतो रजिया खुर्शीद वेवा , सहाव जादा खुर्वीद , 
(b ) by any other person interested in the said 

अहमद खां , मा . श्राफनाव मंजिल , अलीगत , 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

( अन्तरक ) 
the Official Gazette . 

2 . श्रीमतो साजदा बेगम पत्नी हाफिज उल्ला खां , 
Explanation : The terms and expressions used hercin 

पादि , नि . अनूप शहर रोड जमालपुर , 
as arc defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

अलीगत 

( अन्तरिती ) 
as given in that Chapter . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
SCHEDULE 

कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
Kothari with Araji situated at Jail Road , Aligarh . 

में कोई भी आक्षेप : - - 
Date : 27- 11 - 84 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

से 15दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
SEAL : 

पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
* Strike off where not applicable . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
निदेश नं० ए- 449/ 84- 85 . -- अतः मुझे , 
जे० पी० हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 

के 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
है ) को धारा 269 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अमोहस्ताक्षरी 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य रु0 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी 
सं० 

है तथा जो अगौला पाली में स्थित है स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 

अधिनियम के अध्याय 20 क में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 

परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

अध्याय में दिया गया है । 
20- 3-1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 

अनुसूची 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

भूमि स्थित अंगोला पाली , 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 

तह . कोल , 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) । 

जिन्ना अलीगढ़ । 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप तारीख : 27 - 11 - 84 
से कथित नही किया गया है :-- --- 

मोहर : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भय की बाबत , उक्त * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
मे सुविधा के लिए, और/ या 

Ref No. A- 499184 ..... Whereas, I, J. P. Hilori 

being the Competent Authority authorised by 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य 

the Central Government in this behalf under Section 

269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधि hereinafter referred to as the said Act, have reason 
नियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त to believe that immovable property having a fair 
अधिनियम , या धन-कर अधिनियम , 1957 

market value exceeding Rs . 1 , 00 , 000/ - and bearing 

No Plot situated at Angola Pali ( and 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो more fully described in the Schedule below ) has been 
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भारत का राजपत्र : पसाधारण 


SCHEDULE 


Land at Amgdapally , Th. K : 1 Distt . Aligrat . 


transferred and registered under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Aligarh under registration No. 2183 dated 
20 - 3 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree (s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


Date : 27 - 11 - 84 


SEAL : 


* Strike off where not applicable. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


en or while 
the purpose 
1922 ) 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been of which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons , namely : 


निदेश सं . ए - 435/ 84- 85. ~ ~-मन: मुझे जंप . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) का 
धारा 289- ख के आध न सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका वित्त 
बाजार मल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिाकी सं . 
कोठो है तथा जो जेलराड अलीगढ़ में स्थित है। 
( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के माधीन 
तारीख 9- 3-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे जन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में 
यक्त भन्तरण , निखित में यास्तविक रूप से कथिन नहीं 
किया गया है । 


1. Smt . Rajia Khursheed Vuano W / o Salibjada 

Khursheed , Ahmad Khan , R/ o Aftab Manzil 
Aligarh . 

( Transeror) 
2 . Smt, Sazda Begam W /o Hafiz Ullah Klanetc . 
R/ J _ Anup Saher Road , Jamalpur Aligarh . 

( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
over period expires later ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


( ख ) से किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chaptor. 
1202GI1848 


___ (अन्नक ) 
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अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 7 के अनुसरण market value of the aforesaid property by more than 
में , मैं रक्त अधिनियम को धारा 269- ग की उपधारा 

fifteen per cent of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agreed 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

to between the transferor ( s ) and transferce( s ) has 

not been truly dated in the said instrument of trans 
1 . कर्नल एम० ताजद्दीन सपत्र माह मद नरूद्दीन , 

fer with the object of : 
नि0 ---- कोठी मना, किट रेलवे क्रागि , 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
नमाईम रोड, अनी 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income aris 
2. श्रीमती राजबाला मिह पत्नी युवराज सिंह व 

ing from the transfer and /or ; 
श्रीमती बीन नि : नो डा ए पी . सिंह , 

( b ) facilitating the conccalment o any income 
व श्रीमती , अनिताह पत्ता शैलेन्द्र पाल सिंह 

or any money or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed 
नि0 - - पाली रजापुर तह काग , जिला प्रनीगढ 

by the transferee for the purposes of the 
( अन्तरिती ) 

Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 

1957 (27 of 1957) . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के 

Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of 

the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 

sition of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub -rection ( 1) of Section 269D of the 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकागन की तारोख से said Act, to the following persons, namely : 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

1. Col. PM. Tijuddin S/ o Mohamad Nooruddin 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 

R/ o Kot : Mens, Near Railway crossing 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Nun sish Foad , Aligarh 

( Transferor ) 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

2 . Sint . Raj Balr Sinrh With Yuvraj Singh , Smt . 

Veena Singh W / U Dr. A. P . Singh R / o Pali raja 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

pur , Teh. Kol Distt. Aligarh. ( Transferee ) 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Objections , if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned . 
के पास लिखित में किए जा सकेगे । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
स्पष्टीकरण : ...इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

cation of this notice in the Official Gazette 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

or a period of 30 days from the service of 
अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही अर्थ 

the notice on the respective persons which 

evcr period cxpires later ; 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
अनुसूची 

the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
कोठी स्थित जेल रोठ अलीगढ़ 

Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 

of the said Act shall have the same 
तारीख : 27- 11-1984. 

meaning as given in that Chapter. 
मोहर : 

SCHEDULE 
* ओ लाग हो उसे काट दीजिए । 

Kothi at Jail Road Aligarh. 

Date : 27- 11 -84. 
PR No . A- 434 / 84- 85. - Whereas, I, J . P. Hilori 

SEAL : 
being the Competent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B of * Strike off where not applicable . 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hercin 
after referred to as the said Act, have reason to 

कानपुर, 26 नवम्बर, 1984 
believe that immovabls property having a fair market 
value excceding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No . निदेश नं . एम 523 / 84 - 85.-- - अतः मुझे जे . पी . 
situated at Kothi Jail Road ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and 

हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 (जिसे इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) की 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
Aligarh under registration No . 2015 dated 9 - 3 -84 for 
an apparent consideration which is less than the farc 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 


59 


[ भाग III --- गंड I] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
= = = - = = = - = - = - = -= - = - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 

हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधहस्ताक्षरी 
716 है तथा जो काबईत में स्थित है ( और इससे उमा 

के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कैरन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , स्पष्टीकरण : ---इममे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो माय 
1908 ( 1908 का 16) के आधीन तारीख 2- 3- 84 को 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अध्याय 20 -1 में परिभाषित है , वहीं अर्थ 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

होगा जा उम अध्याय में दिया गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

अनसूची 
बाजार मूल्य , उपके श्यनान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रति 

खाता नं . 716 स्थित काबहात मु . नगर 
फल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अतरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तारीख : 26-11-84. 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 

मोहर : 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

* जो लागू हो उसे काट दीजिए । 
गया है । 

Kanpur , th: 26th November , 198 + 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत , आयकर M -523 /84 -85 . Whicrcas, I J.P . Hiluri being 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this bchall under Section 269D of 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में को करने या 

the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), herein 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या . 

after referred to as the said Act, have reason tu 

believe that immovable property having a fair market 
( ख ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों value cxceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

716 Situa . cd at Kobdote ( and more fully No. 

described in thr schedule below ) has been trans 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

ferred and registered under the registration 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Regis 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्त 

toring Olicer at Kairana under registration No. 

1227 dated 2 - 3- 8 + for an apparent consideration 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया which is less than the fair market value of the afore 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए : 

said property by more than fifteen per cent of such 

apparent consideration and that the consideration 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु for such transfer as agreed to between the trans 
मरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा 

feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 

in the said instrument of transfer with the object of 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
1. श्री जहाना पत्र जीत सिंह जाट , 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
नि . कावडोत , प्रा . घामलो, कराना, 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Aut in respect of any income aris 
__ जि , मुजफ्फर नगर, 

अगरक ) 

ing from the transfer and or ; 
2. श्री ब्रम्ह पाल सिंह पुत्र प्यारे लाल जाट, 

(b ) facilitating the concealment of any income 
नि . कावडीन, प्र . शामली, कैराना 

or any moncy or other assets which have 
जि . मुजफ्फर नगर 

( अत्तरितो ) 

not been or which ought to be disclosed 
by the transforce for the purposes of the 

Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 

sition of the aforesaid property by the issue of this 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी ब्यक्तियों पर 

said Act, to the following persons, namely :---- 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जी भी अवधि 

1 . Shri Jahan S /o Jcet Singh Jat, R /o Kabdot, 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Pargana Shamli , Kairana , Distt. Muzaffer 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Nagar . 

( Transferor ) 

2 . Shri Braham Pal Singh S/ o Peyaraylai Jat , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

R/ o Kabdot , Pargana Shamli , Kairana 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

Distt. Muzaffer Nagar, ( Transferee ) 
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( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए: 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the scrvice of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 . days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used 

hereiu as arc defined in Chapter XXA 
of the said Act shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


भाः अब युक्त अधिनिमन की धरा 269-11 के धन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


1 . सुरेश चन्द शर्मा पुन गोपाल बन्द 

नि० 57-ए राज पुर रोड देहरादून ( अन्तरक ) 
2 . राजीव बंसल , राजेश बंसल पुत्र रूपकिशोर 

बंसल नि . डैम्पियर नगर , मथुरा ( मन्तरिती ) 


SCHEDULE 


Khata N . 716 , Village Kabdot, Muzaffernagar . 
Date : 26 - 11 - 84. 
SEAL : 
* Strike off where not applicable. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोस्हताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम - 555/ 84- 85 :-- - अतः मुझे जे . पी . 
डोलोरो, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . 
235 है तथा जो डम्पियर नगर में स्थित है ( और 
इसते उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण , 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
1 - 3- 34 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के 
मध्याय 20 -2 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
80 डैम्पियर नगर , मथुरा 


तारीख : 26 - 11- 84 
मोहर : 
* सो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कामी करने या 
उसपे बचने में सुविधा के लिए मौर/ या 


M -555 /84 -85. Whereas, I J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing No. 80 situa 
ted at Daimpear Nagar (and more fully described 


ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
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in the schedule below ) has been transferred and re 

निदेश नं . एम - 554/ 84- 85 :- - अतः मुझे, जे . पी . 
gistered under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 

हीलोरी, श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
in the office of the Registering Officer at Delhi under 
registration No. 235 dated 1 - 3 - 84 for an appa ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
rent consideration which is less than the fail market धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
valuo of the aforesaid property by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 

करने का कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
that the consideration for such transfer as agreed to मूल्य 1 , 00, 000/- रू० से अधिक है और जिसकी सं . 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 

80 है तथा जो डेम्पोप र नगर में स्थित है ( और इससे 
bcen truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 

उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

पार्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

liability of the transferor to pay tax un 
der the said Act, in respect of any income 

1- 3- 84 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
arising from the transfer; and / or 

कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
or any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by 

दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
the transferee for the purposes of the In ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
dian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 

के लिए तथ पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 
1957 (27 of 1957) . 

युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 

किया गया है : - - 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 

( क ) अन्तरण से दुई किसी प्राय की बाबत , पायकर 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269C of the 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
said Act, to the following persons, namely : 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
1. Shri Suresh Chand Sharma , S/ JGopal Chand , 

उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
R /057- A Rajpur Road , Dehradun ( Transferor ) 
2 . Shri Rajeev Bansal, Rajesh Bansal, S / o Roop 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
Kishore Bansal R / c Daimpear Nagar, Mathura 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
(Transferec ) 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
Objections , if any, to the acquisition of the said pro 

( 1961 का 43 ) या धन -कर प्राधनियम , 
perty may be made in writing to the undersigncd : 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publica 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
notice on the respectie persons whichever में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा ( 1 ) 
period expires later; 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
(6 ) by any other person interested in the said 

1. सुरेश चन्द शर्मा, पुन गोपाल वन्द 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

नि . 57ए राजपुर रोड , 
Official Gazette 

देहरादून । 

( अन्तरक ) 

2 . श्री राजीव बंसल व रमेश बंसल 
Explanation : The terms and wxpressions used herein 

पुत्र रूपकिशोर बंसल 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 

नि . डेम्पियर नगर, मथुरा ( अन्तरिती ) 
as given in that Chapter. 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
SCHEDULE 

मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
84 Daimpear Nagar, Mathura . 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
Date: : 26 - 11 - 84 . 

सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी 
SEAL 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
* Strike off where not applicable . 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


- 


- - 


- 


- 


- . 


- - - 


- 


- - - 


मोहर : 
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- - - - - - - - - - - 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख " Objections, if any , to the acquisition of the said 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

property may be made in writing to the undersigned : 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

(a ) by any of thy aforesail persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । । 

this notice in the official Gazette or a periud 

of 30 days from the service of the notice on 
स्पष्टीकरण :- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

the respective persons whichever period ex 
माधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

pires later; 
अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही अर्थ 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days fron. 
हागा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette 
अनुसूची 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined is Chapter XXA of the 
म० नं० 80 डेम्पोयर नगर , मयुरा 

said Act , shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
जारीख : 26- 11-84 

THE SCHEDULE 

___ H . No 80, Dempear Nagar, Mathura . 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

.Date : 26 - 11- 84 . 

SEAL 
M - 554 / 84- 85.. - Whereas , Ii. P . El . i , being the 

* Strike off where not applicable . 
Competent Authority authorised by the Central Gov 

निदेश नं . एम - 581/ 81- 85 ---- प्रत : मुझे , जे . पी . 
crnment in this behalf under Section 269B of the in. 
come -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinalter referred 

हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
to as the said Act, have reason to believe that lirov (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
able property having a fair market value exceeding 

धारा 269- I के प्रवीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 80 situated Dempear 
Nagar (an :) inore fully described in the schedule be करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
low ) has been transferred and registered under the बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in thc office of 

80 है तथा जो डैम्पियर नगर में स्थित है ( और 
Registered Officer at Delhi, under Registration No. 334 
dated 1 - 3 - 84 for an apparent cosideration which is इसमे उप. बद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
less than the fair market value of the aforesaid pro रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहली में , रजिस्ट्री 
perty by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trans 

करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
fer as agreed to betwecn the tranyteror ( s ) and ransfe तारीख 1 - 3- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
frec ( s ) has not. been truly stated in the said instru 

मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
ment of transfer with the object of : 

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यम न प्रतिफल से , 
liability of the transferor to pay tax under 

ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer ; and /or 

अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच 

ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
been or which ought to be disclosed by the नही किया गया है : 
transferce for the purposes of the Indian 
Income - tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

( क ) अंतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957). 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issuc of this 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 169D of the 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
said Act, to the following persons, namely : 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1. Shri Suresh Chand Sharma, S /o Gopal Chand , 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
R /057 - A Rajpur Road , Dehradun ( Transferor ) 

नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
2 . Shri Rajeev Bansal, Ramesh Bansal, S /o Roop 

अंतरिती द्वारा प्रकाट नही किया गया था या 
Kishcrc Bansal, R /o Dempcar Nagar Mathura . 

किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
( Transferee ) 

लिए । 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- -- - - -- -- - - - - -- - - - -- -- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
अत . अत्र उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 11 के अनु 

not been or which ought to be disclosed 

by the transforce for the purposes of the 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 को उपधारा 

Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित ब्यभिनयों अर्थात् :-- - 

1922 or the safa Act , or the realit-tax 

Act , 1957 ( 27 of 1957 ). 
1 . श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र गोपान चन्द्र शर्मा 

Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
निवासी 57- 7 , राजपुर रोड, देहर दून ( अन्तरक ) 

the said Act , 1 hereby initiatc proceedings for acg 
2. श्री राजीव बंसल व राजेश बमल , 

uisition of thy aforesaid property by the issue of 

this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
पुत्र श्री हा किणार बंसल , 

of the said Act, to the following persons, namely : - - 
( नवामी उम्पयर नगर, मयुरा । (अनारतो ) 

1. Shri Suresh Chand Sharma Slo Gopal Chand 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

Sharma Rlo 57 - A Rajpur Road , Dehradun . 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 

( Transferor ) 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप : - - 

2 . Shri Rajeev Basan , Rajesh Bansal Slo . Roop 

Kishore Bansal Ro. Daimpear Nagar , 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Mathura. 

( Transfcree ) 
से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

Objectious , ji any , to the acquisition of the said 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अधि, जो भी property may be made in writing to the under 
अवधि बाद मे समाप्त होती हो , के भीतर 

signed . 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

(a ) by any of the aforesaid person within a 

periol of 45 days from the date of publi 
( त्र ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत के 

cative of this notice in the official Gazet 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

te or a period of 30 days from the service 

of the notice on the respective perscns 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

whichever period expires laten ; 
के पास लिखित में किए जा मकेंगे । 

(b ) by any ( ther person interested in the said 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पो का , जो पाय 

iminovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

in the Official Gazette . 
के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ 

Explanation : The terms ard expressions used here . 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

in as are defined in Chapter XXA 

of lhe said Act, shall have the saine 
अनुसूची 

meaning as given in that Chapter, 
80 ईम्पियर नगर, मथुरा । 

THE SCHEDULE 
सारीख : 26- 11-84 

80 Daimpear Nagar Mathura . 
मोहर : 

Date : 26 -11- 84. 
* जो लागू हो उसे काट दीजिए । 

SEAL • 

* Strike off where not applicablc . 
M -581 /84- 85 . ---Whereas , J, J. P . Hiluri, being the 

निदेश नं . एम - 582/ 84- 85 : - - अतः मुझे, जे . पी . 
Competent Authority authorised by the Central Goy 
ernment in this behalf under Section 269B of the 

हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter refer ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
red to as the said Act, have reason to belicve that im 

धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
movable property having a fair ma ket value exce 
cding R५. 1 , 00 , 000/ - and bearing No. 80 situated at 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
Daimpcar Nagar, ( and more fully described in the 

बाजार मुल्य 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 

मं० 80 है तथा जो डैम्पियर नगर मथुरा में , स्थित है और 
office of the Registering Officer at Delhi under registra इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
tion No. 236 dated 1 - 3 - 84 for an apparent considera रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
tion which is less than the fair markct value of the 
aforesaid proprty by more than fifteen percent of such 

नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 1- 3 - 84 को 
apparent consideration and that the consideration for पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल 
such transfer as agreed to between the transfer ( s ) and 

के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfe: with the object of : 

कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्या, 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
liability of the transferor to pay tax under प्रतिशत से अधिक है अंतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
the said Act in respect of any income 

( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
or any money or other assets which have वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
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7 (27 % Acr Or1922 ( 1 of 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर दें के अंतरक के दायित्व में कमी कसमें 

या उससे बचने में मुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-मर धि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 

लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :-- - 
1 . श्री सुरेशवंद शर्मा पुत्र गोपाल चंद 

नि0 57 - र रामपुर रोड , देहरादून । ( अन्तरक ) 
2. श्री राजीव बंसल व राजेश बंशल 

पुत्र रूप किशोर बंसल 
नि . डैम्पियर नगर, मथुरा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : - - 
. ( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- का में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
म . नं . 80 , स्थित जैम्पियर नगर । 
मथुरा का पूरा भाग । 

जे . पी . हिलोरी 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त , निरीक्षण , 
तारीख : 26- 11 - 84 

अर्जुन रेंज , कानार । 
मोहर : 
* जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 

M - 582/ 84 - 85 . - Whereas, I , J . P. Hilori, being the 
Compotent Authority authorised by the Central 
Government in tộis behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 


referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovabic property hav.ng a fail market value 
excecding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No. 80 
situated at Daimpear Nagar, Mathura, ( and more fully 
described in the schedulu below , has been transfer 
red and registered under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Delhi under registration No. 237 dated 1 - 3 - 84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such , apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferoi (s ) and transferce (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any incomc aris 
___ ing from the transfer and/ or : 
(b ) facilitating the concralment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of 
the Indian Income -tax Act, 1922 (11 of 
1920 ) or the said Act , or the Wealth -tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957). 
Now , therefcr: in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate procecdings for acq 
uisition of the afores :ud property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
2. Shri Rajiv Bansal & Rajesh Bansal, S/ o Shri 
Rup Kishore Bansal Rio Daimpear Nagar, 

( Transferor) 
2. Shri Rajiv Bansal & Rajrsh Bansal, S/ o Shri 

Rup Kishore Bansal R/ o Daimpicr Nagar , 
Mathura . 

___ ( Transfcree ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
Property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

perod of 45 days from the date of publica 
tion of the notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of thc publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation . The terms and cxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA 

ot the said Act, shall have the same 
meling as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
House at 80 , Dempier Nagar, Mathura . 

J. P . HILORI, Competent Authority 
( Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax ) 

( Acquisition Range , Kanpur . 
Date : 26 - 11- 84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 
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